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"k'aya Y x 
Do! ` . 1 
TALT x 
यो यज्ञे यज्ञपरमैरिज्यते यज्ञसंज्ञितः। 
तं यज्ञपुरुषं विष्णु नमामि प्रभुमीश्वरम्‌ ॥ x 
सँसार का प्रत्येक प्राणी अपने सुखकी चिन्ता में निमम रहता हुआ उठते, | 
बैठते, सोते, जागते हर समय उप्ती को सोच किया करता है । वह सुख दो प्रकार 
का होता है-ऐडलैकिक और पारळीकिक | इस शरीर द्वारा भोग्य सुख को ऐह- | 
लौकिक और दूसरे शरीर से परलोक में भोग्य सुख को पारळॉकिक SS कहते ¦ 
š | अधिकांश प्राणियों का झुकाव ऐहलोकिक ( सांसारिक ) सुखा की ही ओर 
रहा करता है । अत एव उसके निमित्त वे लोग अनेक प्रकार के "E भी सहन 
करते हैं तथा धन, पुत्र, कलत्रादि में हो अपने को परम सुखी और IRA 
समझते हैं | फलतः अल्पसंख्यक ही-परलोक Sur प्रयत्नशील होते E, किन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिये कि-अचिरस्थायी ऐहलोकिक सुखापेक्षया पार- 
लौकिक सुख ही अनूत्तम और स्तुत्य हे । उसकी प्राप्ति के लिये त्रिकालज्ञ मह- 
वयां ने समस्त वेदों, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों के तत्वों की छान-वीन कर जो 
मार्ग निर्द्धारित किया है वह सर्वथा सरके लिये अवश्य अनुशरणीय है । 
ऋषि-महर्षियों के सिद्धान्तों की उपलब्धि उनके शास्त्रा से होती है । अत 
एव atai के शरण जाना ही परम श्रेयस्कर सिद्ध किया गया है ! अन्यथा gi 
याले के लिये तो गीता स्पष्ट कहती है-- 
यः शास्त्ररिधिसुत्खजञ्य sqa कामकारतः ` 
न स पिद्धिमवाझाति न ga न परां गांत< N 
तस्पाच्छःसत्र प्रमाणं ते कायो कार्यव्यवस्थितो | 
ज्ञात्वा शव नाक wo कतुमिद्दाहाउ॥ | 
( १६।२३-२४ ) x 


प Jm x : en उत्त | 
x ०८-४जो Sum विधि vh विपरीत ol ag सहि आचरण करता है | 










[२ 


'तो सिद्धि मिलती है न सुख मिळता है और न उत्तम गति हो मिळती है । अतः 
हे अजेन १ कतंव्याकर्तव्य के निर्णयार्थ शास्रों का प्रमाण मानना ही चाहिये | 
शास्रो में जो कुछ कहा गया है तदनुकूल की इस लोक में कर्म करना श्रेय- 
स्कर है |? 
कर्म-मौमांसा के प्रदत्त होने पर मानव-देइ धारण करते ही द्विज ( ब्राह्मण,- 
क्षत्रिय, वेश्य, ) तीन प्रकार के qel से ऋणी होता है । श्रुति में भी कहा है-- 
“जायमानो हि #न्नाह्म एस्त्र भिऋ QUE वान्‌ जायते, यज्ञेन देवे- 
स्यः, प्रजया पितृभ्यः, स्त्राध्यायेन ऋषिस्यः, इति ।" 
AE जन्मकाल से ही ऋण-त्रय ( JIET, I-ET, ऋषि-ऋण )8 
EU वन कर रहता Š | उन ऋगां की मुक्ति क्रमशः इस प्रकार होती है--यर्ञों 
के द्वारा देव-ऋण से, सन्तति के द्वारा पितृ-ऋग से तथा स्वाध्याय के द्वारा 
ऋषि-ऋण से होती हे ।? 
` भगवान्‌ मनु ने भी “णानि त्रीएयपाछत्य! ( ६1३५ ) इत्यादि वाक्य 
द्वारा zat ऋगत्रय के अपकरण को मनुष्य का प्रधान कर्म॑ बतलाया है | 
ऋणत्रय में सर्वप्रथम देवसेवा की ही उपस्थिति होती हे, देव-सेवा द्वारा देव-ऋण 
से मुक्त होना प्राथमिक कृत्य है | वह :किस प्रकार सम्पन्न हो सकता है यह 
उपयुक्त श्रुति ने वतला दिया हे कि--यज्ञों के द्वारा ही देव-ऋणादि से 
मुक्ति हो सकती हे | वह यज्ञादि कर्म अत्यन्त पावन तथा अनुपेक्षणीय है | 
जैसा किं अनेक मत-मतान्तरों का निरास करते हुए. गीता के आचार्य स्वय 
भगवान्‌ ने सिद्धान्त किया हैँ-- र 
यज्ञ द/न-तपः कर्म न न्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
> ST «si तपश्चंच पबना न मनीषिणाम्‌ ॥ ( १८।५) 
इतना ही नहीं जगत्‌ कल्याण को मीमांसा तथा कर्तव्य सत्पथ का निश्चय 
करते हुए स्पष्ट कहा है कि यज्ञिय कमो के अतिरिक्त समस्त कर्म ऊोक-बन्धन 
के लिये ही हं-- 


: श्रा.कर्मंणा ऽन्यत्र लो झाऽयं कमेबन्धनः ' ( गीता, ३।९ ) 
"s और भी यायः सभो शात्रकारों तथा विचारशील आचाोयाँ के मत से 


- — . — ——————— 
t ` `. ५ 
कै ब्राह्मण यई पद्‌ दिजाति-मात्र का उपजक्षण Š । 
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सिद्ध है कि--यश् ही सर्वस्व है और वही संसार का कल्याण कतां है-- 

यज्ञौ चै विष्णुः i (ste ब्रा. १।१।१।२) — 

नारायणः परो देवः। (मत्स्य qo २४७।३६ ) 

यज्ञोऽयं स कामधुक्‌ । ( पद्मपुराण ) 

यज्ञमागसुजो देवाः! (मत्स्य पु २४६।१४ ) 

यज्ञाः कल्याणहदेतबः। ( विष्णुपुराण, ६।१।८ ) 

यज्ञेश्च देवानाप्नोति।  ( मत्स्य qo १४३।३३ ) 

उपर्युक्त विषय का यहाँ पर केवल सङ्केत-मात्र ही किया गया है । विरोध 
जिज्ञासुओं को “यज्ञ-मीमांसा” के पृष्ठ १० में 'यज्ञ-महर्व” शोषक लेख 
पढ़ना चाहिये । ` 

जिस प्रकार यज्ञ अत्यन्त महनीय पवित्र कर्म है उसी प्रकार उसके 
` बिधि-विधान भी अत्यन्त परिमार्जित एवं आदरा E | जो लोग यज्ञको 
साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न करते हैं वे ही उत्तम याज्ञिक कहाते हे ओर वही लोग 
वास्तव में यज्ञ के अधिकारी कहे गये हे | जो लोग शास्रविरुद्ध यज्ञ-कर्म 
करते हैं वे क्रमशः # यागकणट॒क तथा T मन्त्रकणडक कहलाते EU 
अज्ञ-कार्य के fex सर्वथा निषिद्ध कहे गये हैँ | अतः श्रेष्ठ याशिक बनने के 
' लिये वेदों के ‡ मन्त्र स्वर, wu. ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग 
निरुक्त, राह्मण आदि का पूण परिज्ञान करते हुए शिष्टाचार, घ्ममर्यादा 
आस्त्रविश्वाख, लोक-कल्याण-भावना, सन्ध्योपासना, ब्रह्मचय- 
रक्षा गुरुअद्धा, लोकप्रियता आदि सद्गुणों से सम्पन्न होना चाहिये । 


ss. =m ——I MIA, — RN 


+ मन्त्राणां देवतं छन्दो fe व्राह्मणान्‌ ऋषीन्‌ । 
कृत्रदधितादाँयाज्ञात्वा यजन्ते यागकण्टकाः ॥ 

( कात्या० सवो० अनन्त Alo ) 
T ऋषिच्छन्दो देवतानि sm स्वरानपि । 


अविदित्वा प्रयुन्जानो मन्त्रकण्टक उच्यते ॥ (७० सा० 20119) 


i मन्त्रो हीनः स्वरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स qa यजमानं हिनरित यथेन्द्रशत्रुः रवरतोऽपराघात्‌ ॥ 
( पाणि० fio, ५२ ) 
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ऐसा गुणो से रहित वैदिकनामधारी केवल मन्त्रादि के किसी एक भाग तथा 
कतिपय भागों का अधिकारी झा्नानुसार ज्ञानापूर्ण होने के कारण याजनादि 
कर्मो का अधिकारी कथमपि नहीं हो सकता है। 
यजमान के लिये भी कहा गया है कि श्रद्धा-भक्ति-सत्य-ब्रह्मच्यादि ब्रत के 
TWSHITQS आचार सम्पन्न ही यशाधिकारी होता हे । अन्यथा suf 
शुण-हीन यजमान का किया हुआ यज्ञ-कर्म सर्वथा निष्फळ होता है और देव- 
गण भो उसकी दी हुई 'आहुतिः को स्वीकार नहीं करते ऐसा स्पष्ट कहा है-- 
“नाथ्रद्दघानायळ इविजुषन्ति देवाः ।” | 
गीतोपर्निषद्‌ में भी उपयुक्त कथन की पुष्टि की है 
अश्रद्धया gd द्रव्यं तपस्तप्तं छतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ 
“अश्रद्धा से हवन, दान, तप अथवा जो कुछ कर्म किया जाता है उसे 
“असत्‌? कहते हैं | हे पार्थ १ असक्कर्म का फल न तो परलोक में और न इस: 
लोक -में ही हितकर होता है | x 
_ श्रद्धाहीन सम्पादित यज्ञ नास्तिकतापूर्ण कहे जाते हैं और इस प्रकार के 
'निन्द्नीय यज्ञां से राजा और राष्ट्र दोनों की भयङ्कर क्षति होती दै जैसा कि 
-मत्स्यपुराण में भी छिखा है-- | 
शान्तिमङ्गलद्दोमेषु नास्तिक्यं यत्र जायते । 
राजा वा प्रियते तत्र स देशो चा विनश्यति॥ - 
; | $ | (333122 ) 
_ शान्ति, मङ्गल, होम-कार्यो में जहाँ पर भ्रद्धा-होनता से उत्पन्न नास्तिकता 
'का साम्राज्य रहता है वहाँ के राजा तथा उस देश का विनाश होता है P 
अतः 1भद्वा-पूर्वंक यागादि कमों का अनुष्ठान करना चाहिये । ऐसा करने 
'से ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता हे । मनुस्मृति में स्पष्ट कहा &— 





» 
——- P. 


SRA "qvem चतुर्थी । तथा च अभ्रदृधानस्येति Tafi i 
` "marg चतुविधपुरुषाथेंघु यथार्था “एवमिदम्‌? इति समुत्पद्यमाना या घोस्त- 
qaq da | E apes | 
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श्रद्धयेष्टं च ud च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 


श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः झ्वागतैधेनेः।। 
कृत. m (४२२६ ) 


वेदों में भी श्रद्धा की ही प्रधानता स्वीकार करते हुए कहा गया है किं 
श्रद्धया सत्यमाप्यते? ( go य° १९।३० ) 
ऋग्वेद ( ८८1९) ) में मी श्रद्धा के महत्त्व का वणन इस प्रकार 
मिलता $— 
agas: समिध्यते श्रद्धया हूयते gh । 
श्रद्धां भगस्य WIE वचसा चेदयार्मास ॥ 
जब तक इस भारत-भूमि में यज्ञों का उचित सम्मान था तव तक इसकी 
मर्यादा तथा सुख सराहनीय था । ग्राणी-प्राणी में सद्भावना थी, चारों ओर 
कल्याण ही कल्याण इष्टिगोचर होता था | जब से नवयुग ने अपनी महिमा 
के प्रचुर प्रसार का आरम्भ किया तभी से यज्ञादि कर्म, मै शिथिलता आने 
लगी | जिसका परिणाम यह हुआ कि--सुख के बदले दुःख, मर्यादा के वदले 
अकीर्ति, पारस्परिक प्रेम के वदले इंष्यां तथा द्वेष, द्रव्य के बदले दरिद्रता का 
नग्न नृत्य एवं नाना प्रकार के अकल्याण ही इष्टि- पथ हो रहे हें | राजा, सङ्क). 
फकीर समी सुख-लेश की आकाङक्षामात्र में ही सफल होते दिखाई दे रहे E 
अतः सुस्पष्ट हे कि--उपयुक्त दुःख-राशि एवं संसार के समस्त दुःख-समूह को 
आामूळ्चूळ नष्ट-श्रष्ट करने वाला केवळ यज्ञ ही एक ऐसा अकाट्य साधन है 
जिसके द्वारा मनुष्य सर्वतोभावेन सुखी हो सकता हे | 


पहले किसी:समय इसी पुण्य भारत-भूमि पर समी भेवर्णिक श्रद्धाभक्ति पूर्वक ` 


अनेक यज्ञां का अनुष्ठान करते थे | उस समय कोई भी द्विज ऐसा नहीं था जो 
वेदों का अध्ययन न करता हो अथवा अग्न्याधान ( अग्निहोत्र) न करता हो । 
इस समय सेकड़ों हजारों में कोई अभिहोत्री नहीं दिखलाई देता। सेकड़ों में 
कोई सोमपान करनेवाला नहीं दिखलाई देता, एक भी यथावत्‌ वेदाध्ययन करने 
वाला भ्रोत्रिय नहीं दिखलाई देता । 

वर्तमान कराळ-कलिकालके इस भयङ्कर प्रभाव से अत्यल्प संख्यामें याशिक 
देखने में आते हैं । आज तो वेद के एक अक्षर को मी न जानकर अपने को 


समस्त वेदाध्ययन-शील बतलाने वाळे अधिक मिळते हैँ | दगं-पूर्णमास की भौ 
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प्रक्रिया न जानने वाले अपने को अष्वमेघ-याजी कहने का भी दुस्साहस करते 
पाए, जाते हैं । 

अस्तु,.अव मेरी भूतभावन भगवान्‌ विश्वनाथ के चरणों मे प्रार्थना है कि. 
यह देश पुनः अपनी प्राचीन उन्नति के लिए अग्रसर हो, घर घर में त्रेतामियाँ 
प्रज्वलित हों, सबलोग पुनः अपने मुख्य धर्म यज्ञादि पर आरूढ हों, देवता लोग 
तृत हों, प्रसन्न देवता लोग यजमानों को अभीष्ट फल प्रदान कर, भारतीय आय 
जाति में परस्पर प्रेम की अधिकता हो तथा यह भूमण्डल-मूद्धन्य पवित्र भारत- 
भूमि एबं आर्य जाति पुनः “सत्यमेषज्ञयते san? के अवलम्ब सेः 
विश्व-विजयी वने । 

वेद ओर कर्मकाण्ड-शिक्षा की आवश्यकता 

एक दिन वह था जब कि ब्राह्मणों के प्रत्येक घर में. वेदों के स्वाध्याय को. 
पवित्र ध्वनि कानों में गूँजा करती थी परन्तु आज कुटिल कालचक्र के प्रभाव 
से वेदों की ध्वनि होनी तो दूर रही, प्रत्युत ges से भी ब्राह्मणों के घरों में 
वेद्‌-स्वाध्यायी वाळक नहीं मिलते | आधुनिक. ब्राह्मण-गण अपने-अपने 
सन्तानों को वैदिक-शिक्षा के स्थान में अंग्रेजी आदि शिक्षाओं से शिक्षित करने. 
लग गये | यही कारण है कि- दिनानुदिन वेद-वेदाङ्ग का हवास प्रत्यक्ष ह्टि-पथः 
पर आ रहा है | | 

एक दिन वह था जव कि घर-घर में वेदिक विद्वान्‌ सुसाध्य थे, पर आजः 
हमारे सामने वह समय भी प्रस्तुत है कि अन्वेषण करने पर भी १०-५ वेदज्ञः 
( वेद-वेदाङ्ग ज्ञाता) नहीं मिलते और तो और काशी जैसे विद्याकेन्द्रों मॅ 
भी इस बात का पूर्णतः अभाव दिखाई देने लगा है | विशेष विचारणीय विषयः 
तो यह है कि-आज काशी में मी वेद का जो कुछ प्रसार-प्रचार. है वह 
केवल शुक्ल यजुवँद्‌ का ही. है | अन्य ऋग्वेदादि के वास्तविक ज्ञान रखने वाले तो. 
इने गिने विद्वान्‌ ही नज़र आते हैं। जो लोग इन तीन वेदों के ज्ञाता हैं 
उनमें विशेषतया दाक्षिणात्य विद्वान्‌ ही अधिक संख्या में पाये जाते हैं।. 
पञ्जगौड़ों में तो इसका सर्वथा अभाव सा ही होने जा रहा है। पञ्चगौडाँ 
को शुक्ल यजुवँदातिरिक्त अन्य वेदों के अध्ययनाध्यापनादि को सुव्यवस्था 
नहीं है, यदि कहीं पर है मी तो वह केवल शुक्ल यजुर्वेद मात्र की ही है । 
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इस अभाव की पूर्ति के लिये काशी के सुप्रसिद्ध शास्रानुरागी दानवीर सेठ | 
sf गौरीशङ्कर जी गोयनका महोदय ने मेरे स्वगोय पिताजी ( महामहोपाध्याय | 
"do श्री विद्याधर जी गोड ) की विशेष प्रेरणा से अपने काशीस्थ जो० wo | 
-गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में चारों वेदों के “भिन्न भिन्न वेदाध्यापकों की | 
'नियुक्ति की है | इस प्रशँसनीय आयोजन को हुए भी आज प्रायः १०-११ वर्ष 
हो रहे हैं, किन्तु इस सुव्यवस्था से जितना लाभ आज भी पशञ्चद्राविड भध्ययन- 
झीलों को हो रहा है उतना पञ्चगोड़ों को नहीं हो रहा है, यह निश्चित है | 
इसी प्रकार की चिन्तनीय अवस्था कर्मकाण्ड-झिक्षा के सम्बन्ध में भी है। | 
कर्मकाण्ड की तो आज यहाँ तक नौबत आ पहुँची है कि-बड़े बड़े विद्या-केन्द्रों में | 
खोजने पर भी कर्मकाण्ड निपुण विद्वान्‌ प्रात नहीं होते | इसका मुख्य कारण है | 
कर्मेकाण्ड-शिक्षा का पूर्णतया अमाव | कुछ समय की ही वात है कि कर्मकाण्ड- | 
कुशल विद्वान्‌ अपने-अपने दिष्यों को कर्मकाण्ड की शिक्षा दिया करते थे तथा | 
शिष्यगण भी परिश्रम पूर्वक कर्मकाण्ड में कुशल होने के लिये अनवरत रात्रि- x 





न्दिवा परिश्रम किया करते थे | किन्तु आज न तो कोई छात्र कर्मकाण्ड सीखना 
चाहता है और न गुरुजन ही सिखाने के लिये प्रयत्नशील होते E । 
विशेषतः आज के परीक्षा-युग ने तो और भी छात्रों का जीवन खतरे में 
डाळ दिया। जिस वेद का यह कर्मकाण्ड “प्राण? समझा जाता हे उस कर्म- 
'काण्ड-शिक्षा की यह हालत है कि काशीस्थ गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज की वेद की 
परीक्षा में वेद-प्रथमा से लेकर वेद की आचार्य परीक्षा पर्यन्त उस विषय का एक 
भी ग्रन्थ ऐसा नहीं रक्खा गया है जिससे कर्मकाण्ड के शिक्षण मे सहायता मिल 
सके | इस प्रकार की सर्वतोमुखी कर्मकाण्ड परीक्षा के अभाव को देखते हुए ऐसा 
कौन सहृदय होगा जिसे कुछ काल के लिए पश्चात्ताप भी न हो। इस विषय में 
यदि परीक्षाओं के अधिकारी मण्डल विशेष दत्तचित्त होकर ध्यान देते हुए कम 
से कम वेद की ही परीक्षाओं में कर्मकाण्डोपयोगी सुन्दर-सुन्द्र अन्थों का समावेश 
कर < तो अवश्यमेव कर्मकाण्ड-शिक्षाथियो का प्रचुर लाम हो सकता है, अन्यथा 
रही सही अवशिष्ट दवास-प्रश्वासरूपी कर्मकाण्ड-शिक्षा और मी बिलीन हो जायगी | 
इसका दुष्परिणाम यह होगा कि-ब्राझण-बन्धु-गण यज्ञःयागादि के नाम निशान 
तक को भूल जाँयगे और अपनी प्राचीन मर्यादा को रसातल में पहुँचाते हुए 
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संसार के समक्ष मूर्खपदात्रलम्त्री होते हुए उसी नाम को विशेष चरिताथे करेंगे | 
आज का यज्ञ. PX 

गीता जैसे विश्वविश्रुत ग्रन्थ में सात्त्विक यज्ञ का विशेष महत्त्व बतलाया 
नाया हैं ।.इसी लिये प्राचीन काल के ऋषि-महर्षि लोककल्याणार्थ सात्त्विक 
यज्ञ ही किया करते थे | निष्काम भाव से किये गये सात्विक यज्ञ का जो फल 
होना चाहिये वह फल प्रत्यक्षरूप में भारत-वासी अनुभव करते थे | परन्तु खेद 
है आज उस परम पुनीत 'सात्त्विक यज्ञश के बदले {राजसिक तथा {तामसिक 
यज्ञ का व्यवहार होने लगा है। | 

सात्त्विक यज्ञ का महान्‌ फल है और इससे समस्त लोक का कल्याण होता 


` जे ऐसी स्थिति में भी इस यज्ञ से विमुख होने का ऐक मात्र कारण है अपनी 


-स्वतन्त्ररूप से स्वार्थसिद्धि करना । इधर वर्षौं से जो यज्ञादि अनुष्ठान हो रहे हैं 
उनमें स्वार्थसिद्धि का ही रोग लगा हुआ प्रत्यक्ष दृष्टि में दिखाई दे रहा हे | 


“कोई द्रव्य प्राप्ति के लिये, कोई सन्तान प्राप्ति के लिये, कोई स्कूल पाठशाला के 


RA, कोई मठ-मन्दिर के लिये, कोई अपनी कीर्ति विख्यात करने के लिये, 
इत्यादि विविध रूपों में स्वार्थ सिद्धि की आड़ में यज्ञ रूपी नाटक की रचना कर 
अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं | इस उद्देश्य की पूर्ति में सबसे अधिक 


“सहयोग हमारी भोली-भाली विद्वन्मण्डली का. रहता है | यह सरस्वती के सच्चे 


पुजारी अपनी मान मर्यादा को तिलाज्ञलि देकर स्वल्प द्रव्य के लोम से कई 
“मास पूव ही यज्ञाध्यक्षों के निवास स्थान की प्रदक्षिणा करते फिरते हँ । 'सेवा- 


uud: परमगहनो योगिनामप्यगस्य;” के अनुसार सेवा-धम के प्रभाव के 


कारण जिन लोगो के नाम कृपा-लिष्ट में दजे हो जाते हे वे लोग अपना और 
“अपने पूर्व-पुरुषो का बड़ा ही सौभाग्य समझते हैं | यज्ञादि कर्म समास हो जाने 


“पर यजमान याशिक विद्वानों को.थोड़ा बहुत. द्रव्यादि देकर चाहे वह सन्तुष्ट हों 


या असन्तुष्ट उन्हे हठात्‌ यज्ञ-मण्डप से विदाई कर यज्ञीय समस्त धन स्वयं हजम 
कर जाते हैं और उस ब्राह्मणांश द्रव्य द्वारा स्वयं लाभ उठाते हुए अपनी 


“स्वार्थ सिद्धि पूर्ण करते हैं | इस प्रकार के अविहित तामसिक यज्ञ और तामसिक 


वृत्ति वाले यज्ञ-कत्ताओं से विद्वानों को सवदा सतक रहना चाहिये | 
* गोता १७३११, T गीता १७१२, ; गीता ३७।१३। | 
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ज्ञ-विषय में नास्तिकों के अनर्गल आक्षेप का ससाधान 

मत्स्यपुराण (९३।१११) आदि में नास्ति agam Rg” 
का जो उल्लेख किया गया है, इसको लेकर यदा कदा कुछ # नास्तिक वर्ग | 
यज्ञ पर अनेक रूप से आक्षेप किया करते हैं । किन्तु उन्हें यह भी समझना 
चाहिये कि उपयुक्त वाक्य का प्रयोग किसके लिये और क्यों किया गया है १ 
मत्स्यपुराणादि में जहाँ पर दक्षिणा आदि के रहित यज्ञ की निन्दा की गई है | 
वहीं पर 'नास्ति यज्ञसमो रिपुः' का उल्लेख कर सूचित किया है कि-- 
“यज्ञ-कमे अत्यन्त श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठ कर्म में जो यजमान शास्र-विघि के | 
अनुकूल दक्षिणा आदि द्वारा. आचार्यादि ऋत्विजों का पूर्ण सम्मान करते हैं | 
उनके लिये यह यज्ञ सर्वप्रकार से सुखप्रद होता है और जो लोग शास्रविधि . 
के विपरीत आचरण करते हैं अर्थात्‌ दक्षिणा आदि में गडबडी करते हैं उनके 
लिये बही श्रेष्ठकमं (यज्ञ) गत्ु-खूप में परिवर्तित होकर उनका नाश कर देता है | 
अतः निष्कर्ष यह है कि विधिद्दीन यज्ञकर्ता के लिये ही नास्ति यज्ञसमो रिपु 
इस वाक्य का कुप्रयोग किया गंया है न कि समस्त संसार के लिये। 

qaga कोटिहोम ओर भ्रीकरपात्री जी 

arai की अवलोकन परम्परा से यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि--विश्व- 
कल्याण की रुख-शान्ति के लिये 'कोटिहोम' से बढ़कर कोई प्रयोग नहीं है | 
किन्तु इस प्रयोग को सम्पन्न करने के लिये कोटिहोम की प्राणाणिक पद्धति और 
प्रामाणिक ठोस विद्वान्‌-जो कि साङ्गोपाङ्ग वेद तथा शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता एवं 
धर्मशात्रव्यवस्थापक हो-का होना परमावश्यक है | अन्यथा कर्म में अवैधता 
हो जाने का विशेष डर रहता है । अवेधरूप से किया हुआ कर्म विश्व में शान्ति 
की जगह अशान्ति की बृद्धि करता है, यह निश्चित है | 

इतिद्दासों के अवलोकन से अवगत होता है कि-कोटिहोम का प्रचार प्राचीन 
समय में अत्यधिक था किन्तु इधर सैकड़ों वर्षौं से कोरिहोम का बिलकुल अभाव | 
सा हो गया था । फलस्वरूप परिणाम यह हुआ कि शनैः शनैः उस महनीय 
महायज्ञ के स्वरूप से पठितापठित सभी लोग अपरिचित होने लगे । कतिपय | 
व्यक्ति-विशेष जो इस यज्ञ के स्वरूपादि से परिचित भी थे वह भी इस महाय 


+ “नास्तिको वेद्‌-निन्द्कः’ 


EAE 1 
| 
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के विस्तृत विधि-विधान के स्मरण-मात्र से ही अपने-आप को सर्वथा शक्ति-हीनः 
समझ कर चुप साध लेते थे | इस प्रकार की संसार की धार्मिक असमर्थता और: 


। उपेक्षा के कारण कोटिहोमादिका ही नहीं, अपि तु छोटे-छोटे अन्य यज्ञ-यागादि के 


भी नाम-निशान तक मिथ्ने ळगे | जिसका दुष्परिणाम यह हुआ--यद्चादि- 
धार्मिक mal के न होने से संसार के समस्त प्राणी अनेक प्रकार की दुःखरासि. 
में मग्न होने लगे । संसार की भीषण परिस्थिति से ऊब कर विश्वकल्याणार्थ ` 
भारतप्रसिद्ध त्याग-तपोमूर्ति दण्डीस्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज wq 
प्रचार के कठिन व्रत को धारण करते हुए भारत के प्रधान-प्रधान केन्द्रों में: 
भ्रमण कर धर्म में जो अलौकिक जागति का नया जीवन-सञ्चार उत्पन्न किया.है ` 
वह किसी भी सनातनधर्मावलम्बी से तिरोहित नहीं है। आप के सत्य सङ्कल्प, 
का ही महान प्रभाव है कि--आज समस्त देशों और प्रान्तों के कोने-कोने में 
धर्म का पूर्ण प्रचार हो रहा है तथा समस्त देशवासी धर्म के कट्टर अनुयायी: 
वनते जा रहे हैं | साथ ही समस्त धार्मिक जनता अगणित संख्या में एकत्रित 
होकर श्रद्धा-मक्ति से अनेक तरह के जप, तप, पूजा,पाठ, यज्ञानुष्ठादि सत्कायों को; 
करते हुए अपना और देश का कल्याण कर रहे हैं | 

` त्यागमूर्ति भ्रीकरपात्री जी के सत्यसङ्कल्प के चमत्कार का ही फल था कि. 
युद्धजन्य मीषण मँहगी के युग में भी भारत की विख्यात राजधानी देइळी और 
व्यापार के मध्य केन्द्र कानपुर में निर्विज्न कोटिहोम यहायश सम्पन्न हुए] _ 

देहली तथा कानपुर के महायज्ञ सविधि सम्पन्न हुए या नहीं ! इस राग-द्वेषा- 

त्मक झगड़े में न पड़ते हुए इतना अवश्य वक्तव्य है कि-उपयुक्त दोनों महायशों ` 
में कानपुर की अपेक्षा देहली का महायज्ञ अधिक सफल वन सका | देहली के 
यज्ञ को साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न करने के लिये संसार के मुख्य मुख्य अनेक धर्मप्रेमी 
सेठ-साहूकारों का तन, मन, घन से पूर्ण सहयोग प्राप्त था किन्तु उस यज्ञ का' 
सब से अधिक श्रेय अनेक धर्म-संस्थाओं के संस्थापक काशीनिवासी सुप्रसिद्ध 
दांनवीर सेठ श्रीगौरीशङ्कर जी गोयनका महोदय को है, जिन्होंने selis पद्धति 
के अनुकूल आचायांदि हजारों ऋत्विजों को तथा समी निमन्त्रित अन्य विद्वानों को 
यथापद स्वयं अपनी ओर से कई लक्ष रुपया सौवर्णा ( गिन्नी ) दक्षिणा के रूप 
में प्रदान कर शतमुख कोटिहोम को सवे-प्रकार से सफलीभूत बना कर द्विजाति. 


मात्र को स्व-धर्म कतंत्य-परिपालन का पाठ पढ़ाया | 
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गत संवत्‌ २००० में देहली और संवत्‌ २००१ में कानपुर में जो महायह्ञ 
'हुए हैं, वह केवळ विश्वकल्याण को कामना के उद्देश्य को लेकर ही किये गए 
हैं | उसी उद्देश्य को लेकर आज वही महायज्ञ धर्म तथा विद्या के प्रधान ' 
केन्द्र श्री काशी-धाम में सुसम्पन्न होने जा रहा है । इस यज्ञ के सम्बन्ध में qd. | 
^W? की ओर से प्रकाशित अनेक समाचारों के अवलोकन से अनुमान होता है | 
कि यह महायज्ञ देहळी और कानपुर के यज्ञां की अपेक्षा सभी बातों में अत्य- | 
:धिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्रात करेगा | | | 
अन्थ-प्रणयन का उद्देश्य ओर घन्यवाद प्रदान | | 
. यज्ञअति्ठादि के सम्पादनार्थ जब कभी मुझे काशी के वाहर जाने का मौका | 
"मिळता maa, को सर्वसाधारण जनता यज्ञ-विषय को लेकर मुझ से अनेक | 
र्ष किया | वही क्रम अधुनापि काशी में प्रचलित सा दै । दूर-दूर के 
'जिज्ञासुओं के यज्ञ-सम्बन्ध में अनेक मार्मिक प्रश्न मेरे पास प्रायः आया करते | 
€ | अतः यज्ञ-प्रेमियों की इस आवश्यकता की कमी को दूर करने के लिये चिर- | 
'काल से ही मेरा इढ़ विचार था कि--यज-सम्बन्ध में एक ऐसी सर्वसाधारणो- 
५ पयोगि पुस्तक लिख कर जनताजनार्दन की सेवा में भेंट करूँ जिस से पठिता- 
'पांठेत सभी लोग लाभ उठा सकें | किन्तु मैं सम्मवतः 'उत्पद्यन्ते बिल्लीयन्ते? 
'चाले न्याय के चक्कर में व्यापृत रहने के कारण अब तक अपने आवश्यक कार्ये 
को पूति मं पिछड़ा रहा | किन्तु बीच-बीच में पुस्तक-सम्पादनार्थ अनेक विशिष्ट 
व्यक्तियों का इतना अधिक प्रोत्साहन मुझे प्राप्त हुआ जिस कारण मेरी स्वामाविक 
TIN युस्तक-प्रणयन की ओर जागरूक हो गई | फलस्वरूप मैंने पुस्तक लिखने 
“का “श्रीगणेश? कर दिया और मगवत्कृपा से सानन्द agao पुस्तक शीघ्र ही 
तैयार कर सका | पुस्तक-प्रणयन के विषय में जिन आदरणीय महानुभाबों का 
-सुझे dd हादिक प्रोत्साहन प्रात हुआ है उन में से कुछ नाम देखिए--- 
Aet eras NM पाणी गै गधरा (आने 
२ ) सर्वतन्त्रस्वतन्त्र . Qo | | 
| ) e do माधवाचार्य जी शास्त्री यात्राथमहारथी x 
' (३) श्रीयुत do सत्यनारायण जी मिश्र व्याकरणाचार्य काव्यतीर्थ 
( वाइस प्रिन्स्पिळ--द्रबार संस्कृत काजल, जाप Fa स | 
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(४ ) श्रीयुत do दीनानाथ जी शास्ती “भूषण? ( धर्मोपदेशक-सनातनः- 
धर्म संस्कृत कालेज, जोधपुर स्टेट ) । 
(५ ) श्रीयुत do श्यामाचरण जी शास्त्री ज्योतिषी, काशी | 
( ६ ) श्रीयुत do कालीप्रसाद जी शास्री (सम्पादक-संस्कृतम? अयोध्या) í: 
(७) श्रीयुत do राजनारायण जी शास्री SPF न्यायागास्राद्याचाय; 
( अध्यक्ष-शात्रार्थ महाविद्यालय, काशी ) | 
(८) श्रीयुत do जगदानन्द झा शास्री, वेदाचार्य ( प्रधानाध्यापक-- 
महाराजा संस्कृत वेद विद्यालय पञ्चकोट राज्य ) | 
हम उपयुक्त महानुभावों के तो हृदय से कृतज्ञ हैं ही, किन्तु उनमें भी 
अघिकरूप से अपने प्रिय-बन्धु न्यायाचाये श्रीयुत do राजनारायण जी शुक्ल 
महोदय के विशेष अनुग्रहीत हैं जिनके प्रोत्साहन तथा विशेष सहंयोग द्वारा ही 
हम अपने VS ग्रन्थ को तैयार कर सके-। सच तो यह है कि-श्री शुक्लजी की : 
सहायता के वगैर इतने अल्प समय में शीत्र पुस्तक का निकालना मेरे लिये 
कठिन कार्य था | अत; श्रद्धेय शास्री जी हमारे लिये विशेष धन्यवादा है | 
वस्तुतः इस पुस्तक का गौरवपूर्ण समस्त श्रेय हमारे परम हितैषी परोपकार 
हृदय संस्कृतविद्यानुरागी श्रीयुत snp वजनाथ msg जी ( अध्यक्ष-- 
मास्टर खेलाडीलाल ऐण्ड सन्स, संस्कृत बुकडिपो, काशी ) महोदय को है 
जिनकी काराज आदि दुलंभ वस्तुओं की सहायता से ही हम आज परम पुनीत 
यज्ञ के शुभावसर पर अपनी कृति 'यक्ष-मीम्नरांसा? के प्रथम-भाग को विद्ठजन 
की शुभ-सन्निधि में भेंट कर रहे हैं | इसके लिये हम वाबू साइव को अनेकानेक 
धन्यबाद देते हुए सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु से हार्दिक .प्राथना करते हैं कि--वे 
इनके सवविध सुख-साधन में सर्वदा उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें | 
पुनश्च--हृम इस पुस्तक के द्वितीय संस्करणादि का समस्त अधिकार सर्वदा 
लिए, बाबू बैजनाथ प्रसाद जी को ही दे रदे € | आशा है, वहहमारी प्रार्थना 
को स्वीकार कर भविष्य में इस पुस्तक को अपनाते इए हमें अनुगदीत करेंगे | 


हार्दिक etw और mieu निवेदन 
प्रस्तुत पुस्तक यञ्च-मीमासा' के लिखने ओर प्रकाशन के लिये जितना. 
पर्याप्त समय मुझे मिलना चाहिये था उतना नहीं मिल सका। कुछ मित्रों कीः 
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“राय हुई कि- “यदि पुस्तक निकालने का विचार ही है तो काशी में होने वाले 
कार्तिक मास के महायज्ञ के अवसर पर ही पुस्तक निकाल दो ।' यज्ञ के दिनों | 
“की गणना करने पर हमें मांछूम हुआ कि यज्ञ के केवल चौबीस दिन ही अवशिष्ट | 
हैं। इन्हीं चौबीस , दिनों में अनेक ग्रन्थों का अनुसन्धान, प्रेस-कापी तथा 
'पुस्तक-प्रकाशनादि अनेक कार्य-समूहों से मुकावळा करते हुए पुस्तक तैयार 
' करने में चित्त डॉवाडोळ तो अवश्य हुआ किन्तु भगवत्कृपा तथा हितैषी 
aeger के प्रोत्साहन से चित्त में उत्साह एवं धैर्य का विशेष पुट मिला, 
जिसके वल पर पुस्तक लिखी गई और पुस्तक का प्रकाशन कार्य भी आरम्म | 
हो गया | (यह ER होते हुए मी समय की स्वल्पता तथा अध्यापनादि | 
नानाविध प्रपश्चा के कारण प्रस्तुत spen को जिस रूप में सर्वाङ्ग परिपूर्ण | 
बनाने का मेरा हार्दिक विचार था बह पूर्ण न हो सका। अन्ततोगत्वा x 
पुस्तक मं प्रकाशित सभी लेखों के कलेवर में सङ्कोच करना पड़ा और बहुत | 
'से आवश्यक लेखों को पुस्तक से निकालना पड़ा | अत एवं हमने इस पुस्तक 
“को “प्रथम भाग? का रूप दिया । भगवत्कृपा तथा पाठकों का पुनः विशेष 
अनुरोध प्रतीत होगा तो हम उक्त पुस्तक का अन्य द्वितीय-भाग बहुत 
शीघ्र प्रकाशित करेगे । जिसमें वैदिकों तथा सर्वसाधारण के लिये अनेक गम्मीर 
डुर्लम विषयों का सङ्कलन होगा | | 

जिस प्रकार ग्रन्थ में सर्व-प्रकार से लेंखादि में सङ्कोच करना पड़ा है उसी 
प्रकार इसको भृमिका' में भी हमें वाध्य हो कर वहुत सङ्कोच करना पड़ा | 
आशा हैं, इन सब विषयों का पूर्णतः परिमार्जन इस पुस्तक के द्विदीय-संस्क- 
रणा? में होगा । 'गच्छनः स्खलनं कापि’ इस सुप्रसिद्ध सदुक्ति के अनुसार 
मानस-जन्य तथा मुद्रण-दोषादि समस्त स्वाभाविक चुयियो को नीर क्षीर-विवेकझील 
महानुभाव अवद्य क्षमा करेगे, ऐसी पूर्ण आशा है | 

अन्त में सर्वान्तर्यामी यश-एरुष भगवान्‌ से प्राथना है कि वे द्विजातिमात्र 
के पवित्र हदयं में बेद-वेदाज्ञ' के स्वाध्याय की ओर रुचि उत्पन्न करते हुए वेद 
के प्रधान अङ्ग यज्ञ म श्रद्धा-मक्ति का अस्तित्व उत्पन्न करें | 


गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, काशी . वेदः ; 
देव-प्रबोधिनी एकादशी १ E : 'वैदाज्ञोपासक-- 
अक्टूबर, १९४४ ई० वे गीराम शमां गोड 
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विश्लोधध्वान्तविध्वंस-भास्करा यित-बिप्रहम्‌ । 
अवलम्बे निरालम्बः साम्बं शिवमहनिशप्र U १॥ 
वेदविद्याधरं साज्ञाच्छोविद्याघरसंज्ञकम । 
पितरं स्व-पितृव्यश्च शिवदत्तपुपास्महे ॥२॥ 
वेद-विज्ञान-मीमांसा-गद्यभाब्यादिलेखकाः | 
शरीवेणीरामशर्माणः पारस्पयेक्रमागताम्‌ ॥ ३॥ _ 
तन्वते यञ्ञ-मीमांसां मीमांसुजनवन्नभ[म्‌ । 
याज्ञिकानां विनोदाय वेदविद्याविदामपि ॥ ४॥ ` 





| यज्ञ-शब्द। थे 
“यजः धातु से 'यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ- रक्षो TE [३।३।९०] इस पाणिः 
नीय सूत्र से “नङ्‌? प्रत्यय करने पर “यज्ञ” शब्द वनता है। 'नड्न्तः इस 
पाणिनीय लिङ्गानुशासन से “यज्ञ” शब्द पुलिङ्ग भी होता है | “नङ” प्रत्यय भाव: 
अर्थ में होता है किन्तु 'कृत्यल्युटो बहुम्‌ [ ३।३।११३ ] इस सूत्र पर “बहुल- 
अहर्ण इन्मात्रस्यार्थव्यमिचारार्थम्‌' इस सिद्धान्त से कृदन्त के सभी प्रत्ययों काः 
| अथे आवश्यकतानुसार परिवतित किया जा सकता है | यही भाष्यकारादि. 
| सम्मत मार्ग है | र 
घातु-पाठ म॑ “यञ्‌? धातु का पाठ किया गया हे | “धातवः अनेकार्थाः? 
| इस वयाकरणसिद्धान्त के अनुसार कतिपय आचार्यों ने देवपूजा, सङ्गतिकरण,. 
ओर दान इन तीन अर्थो में. इस का प्रयोग किया है। प्रायः यही सर्वसम्मतः 
| भी हे | अतः यज्ञ शब्द के अनेक अर्थ तथा अनेक व्युत्पत्तियों की जा सकती tr 


, CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








I 


CNAIN — Ee Inr 


२ —  यज्ञ-मीमांला | 


(१) यजनं इन्द्रादि-देवानां पूजनं सत्कारभोवनं यज्ञः | 
(२) इज्यन्ते ( पूज्यन्ते ) देवा अनेनेति यज्ञः । 

(3) इज्यन्ते देवा अस्मिन्निति यज्ञः | 

( ४ ) इज्यते देवेभ्यः अस्मिन्निति यज्ञः | 

(५) इज्यते असौ इति यज्ञः ( विष्णु. ) । 

( ६) इज्यन्ते सम्पूजिताः तृप्तिमासाद्यन्ते देवा अत्रेति यज्ञः । 


इन्द्रादि देवों का पूजन तथा सत्कार यज्ञ कहा जाता हे | देवताओं की | 


पूजा जिस से की जाय उसे यज्ञ कहते € | देवताओं की पूजा जिस में हो 
उसे यज्ञ कहते हैं | देवताओं के लिये कमविशेप का अनुष्ठान किया जाय जिसमें 
उसे यज्ञ कहते हँ | पूजा किये जाने वाले अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु को यज्ञ कहते 
€ | देवगण पूजित होकर जिस कार्य, में ga हां उसे यज्ञ कहते हैं ।? 
सङ्गतिकरण 
( १ ) यजनं धम-देश-जाति-मरयादारक्षाये महापुरुषाणामेकी 
करण यज्ञः | 


(3) इज्यन्ते विश्वक्ररयाणाय महान्तो विद्वाँसः वेदिकशिरोमणय 


व्याख्यानरलाकराः निमन्त्यन्ते परमहँसपरिव्राजकाचार्य-सर्वतन्त्रस्वतन्त्र- 


श्रीस्वा मिक्ररपात्रिसरशमहापुरुषेः अस्मिन्निति यज्ञः । 


(3) इज्यन्ते सङ्गतीक्रियन्ते विश्वकृल्याणाय परिश्रमणं कृत्वा 


सावदैशिकाः पण्डतप्रवराः इन्द्रप्रस्थसहरामहानगरेषु त्यागतपोमूिब्रह्मनिष्ठ 
श्रोस्वामिकृष्णवोधश्रप्सममहात्मभिरस्मिन्निति यज्ञः | 





* यञ्चो वै विष्णु: ( श० mto १११२) 
यज्ञ वे विष्णुः ( तैति9 de १७४ ) 
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(४) इज्यन्ते स्वकीयबन्धु-बान्धवादय; प्रेमसम्मानमाजः सङ्गति- 
करणाय आहूयन्ते प्राथ्येन्ते च येन कर्मणेति यज्ञः | | 
“र्म, देश, जाति ( वर्णाश्रम ) की मर्यादा की रक्षा के लिये महापुरुषों को 
एकत्रित करना यज्ञ कहछाता है | विश्वकऱ्यांग के लिये परमहंस परित्राजका- 
चार्य सर्वतन्त्रस्वतन्त् दण्डीस्वामी धो करपात्री जी के सह्य महापुरुषों द्वारा 
वडे बड़े विद्वान्‌ वेदिकपूध॑न्य, व्याख्यानवाचस्पति लोग जहाँ निमन्त्रित किये 
जाते हों उसे यज्ञ कहते हैं | विश्व कल्याण के लिये जगस्प्रमण करके त्याग- 
तपोमूरति ब्रह्मनिष्ठ श्रो स्वमी छषणबोधाअमजी महाराज के सदृश महा- 
त्माओं द्वारा सावदेशिक बड़े वड़े विद्वानों को निमन्त्रित कर इन्द्रप्रस्थ 
( देहली 2 जैसे महानगरों में सज्ञतिकरणार्थ विशेष प्रयत्न किया जाता हो . 
जिसमें उसे यज्ञ कहते हें | अपने gapa आदि ARA के परस्पर 
'सम्मिळन के लिये आमन्त्रित किया जाय जित सदनुष्ठान में उसे यज्ञ कहते gp 
| दान AA 
( १ ) यजनं यथाशक्तिदेश-काछ-पात्रादिविचारपुरस्सरद्रव्यादि- 
त्यागः | E. 
( २ ) इज्यते देवतोद्देरोन श्रद्धपुरस्सरं द्रव्यादि त्यज्यते अस्मि- 
4नतिःयज्ञः। oh ex I e : 
( २ ) इज्यन्ते सन्तोष्यन्ते याचका येन कर्मणा स यज्ञ: | 
( ४ ) इज्यते भगवति सवेत्वं निधाप्यते येन वा स यज्ञः | | 
( ५ ) इज्यन्ते चत्वारो वेदाः साज्ञाः सरहस्याः सच्छिष्येभ्यः 
सम्प्रदीयन्ते ( उपदिशयन्ते ) सदाचाय्ये येन वा स यज्ञः | « 
यथाशक्ति देश, काळ, पात्रादि विचारपुरस्सर द्वव्योत्सग करने को यज्ञ 
कहते हैं | भ्रद्धापूवेक देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग किया जाय जिसमे 
उसे ST कहते € । जिस कमे से. याचको को सन्तुष्ट किया जाय उसे यज्ञ 
कहते हें । जिस कर्म से अपना सर्वस्व मगवदर्पण किया जाय उसे यज्ञ कहते 
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हैं 1 चारों वेद साङ्गोपाङ्ग उत्तम शिष्यों के लिये योग्य आचायों द्वारा उपदिष्ट 
किये जाते हों जिससे उसे यज्ञ कहते हैं ।' 

( १ ) मन्तरेदेवतामुद्दिरय द्रव्यस्य दानं यज्ञः । 

( २ ) यागाङ्गसमूहस्म एकफरूसाधनाय अपूर्ववान्‌ कर्मेविशेषो याग: l: 

( ३ ) येन सदनुष्ठानेन इन्द्रप्रभृतयो देवाः सुप्रसन्ना: gg 
कुय्यस्तत्‌ यज्ञपदामिधेयम्‌ | | 

(9 ) येन सत्कर्मानुष्ठानेन स्वगांदिप्राप्तिः सुरूमा स्यात्‌ तत्‌ 
यज्ञपदामिधेयम्‌ | 

( ५) येन सदनुष्ठानेन सम्पूणं विश्वं कल्याणं भजेत्‌ qa 
यज्ञपदामिधेयम्‌ । E 
(६) येन सदनुष्ठानेन आध्यात्मिक-आधिदेविक-आधिमौतिक- 







_त्तापत्रयोन्मूरनं सुकरं स्यात्‌ तत्‌ यज्ञपदाभिधयम्‌ । | 
“मन्त्रां के द्वारा देवताओं को उद्देश्य कर के द्रव्य का दान याग कहलाता 
है । यागाङ्ग-समूह के एक फल साधन के लिये अपूर्व से युक्त कर्म विशेष को 
"pred हैं । जिस सदनुष्ठान द्वारा इन्द्रादि देवता प्रसन्न होकर बृष्टि प्रदान 
करें उसे यश कहते हें । जिस सदनुष्ठान द्वारा =m की प्राति हो उसे यज्ञ 
कहते हैं । जिस.सदनुष्ठान द्वारा संसार का कल्याण हो उसे यज्ञ कहते हैं। 
निसः सद्नुष्ठान द्वारा आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभोतिक विपत्तियाँ qu 
हों उसे यज्ञ कहते हैं P. ` = 
यक्ष शब्द के कतिपय वेद-प्रतिपाद्य अथे 
( १ ) तिष्ठद्धोमा वषटकारप्रेदाना याज्या-पुरोऽनुवाक्यावन्तो | 
यजतयः । ( का० औ० १२६ ) | 
( २ ) यत्र प्रक्षेपडको देवतोद्देशपूर्वको द्वव्यत्यागोडनुष्टीयते | 
Wa. ( भाट्टदीपिका, ४।२।१२ ) 
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यज्ञ क्या ë ? Nd e 
( ३ ) दैवतं प्रति स्व-द्रव्यस्योत्सजेनं यज: । 
( यज्ञपरिभाषासूत्रटी का, धूतेस्वामी ) 
( ४ ) यज्ञः कस्मात्‌ ¦ प्रख्यातं यजति कर्मति भैरुक्ताः । 
ARA भवतीति वा यजुर्मिरन्नो भवतीति वा, वहुकृष्णाजिन इत्यौप- 
-सन्येवः यजू'ष्येनं नयन्तीति वा । [ निरुक्त, 319 ] 
यज्ञ क्या है ? 
यज्ञो वै श्रेष्ठतरं कमं । ( श० Mo १।७।१।५ ) 
'यज्ञो वै श्रेष्ठतरं कमं । ( कपि० शा० ४६६ ) 
यज्ञो वे कम । ( श० Mo १।१।१।१ ) 
यज्ञो चे विष्णुः । (ao so १।१।१।२ .) 
यज्ञो वै विष्णुः । . ( तैत्तिरीय संहिता, १७४ ) 
यज्ञो वै मखः । ( तैचि० सं० २।२।८।३ ) 
यज्ञो वै RJ: । ( श० so .३।६।४।१० ) 
` -यज्ञो चा आपः | ( so sio. १।१।१।१ ). 
यज्ञो वा अनः। ' (Se slo १।१।१।२ ) 
यज्ञो वै प्रावित्रम्‌ | (we spo १।४।३।५।२ ). 
“यज्ञो वै स्वरहदंवा: सुयः | ( श० sito. १।१।१।२।२:) 
. यज्ञो यज्ञपतिः। ( विष्णुसंहिता ) 
` q: प्रजापतिः। (छ० Xp ११।६।३।९ ) ` 
एव सविता । ( गोऽ amo do १३३ ) 
- यज्ञ उ वे प्रजापतिः। (Ro gol ) 
विष्णुव यज्ञः । (Ùs Mo ena) 
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विष्णुवे ug). (Èo mo ११५). 
प्रजापतियज्ञी | ^ (emo १।१।१।१ ) 
प्रजापतिवें uxo ( गोपथ ब्रा० qo २१८) 


प्रथमो हि यज्ञ: ( कपि० Mo ४०२० ) 
पुरुषो वे यज्ञः। (3o ब्रा० १।२।४।३।२ ) 
असिवे यज्ञः | ( ताण्ड्यन्रा० १२।५।२ ) 
अध्वरो वे यज्ञः । ` ( श० ब्रा० १।२।४।५ ) 
इन्द्रो वे यज्ञः । . (Ño So ४।३।७ ) 
एष वे प्रत्यक्षं यज्ञो यत्म्रजापतिः | ( श० ब्रा० ४।३।४।३ y 
स यः स यज्ञोऽसी स आदित्यः । ( so Mo १४।१।१।६ ) | 
वाग्वै यज्ञः | ( श० slo १।१।१।२ ) 
š isa X यज्ञ ओर महायज्ञ 
यज्ञ के दो भेद होते हे---एक यज्ञ, दूसरा महायज्ञ | यज्ञ तथा महायक्क 
के स्वरूप तथा इसकी विशेषता का वर्णन महर्षि भारद्वाज ने इस प्रकार 
किया है-- ef 
"T: कमसु कोशम्‌’ 'समष्टिसम्बन्धान्महायज्ञ: । x 
“कुशलतापूर्वक जो अनुष्ठान किया जाता है उसे “यज्ञ” कहते हैं | पश्चात्‌: ` 
. व्यष्टि-सम्बन्ध होने से उसीको 'महायज्ञ” कहते हैं ।? 
इसी वात को महर्षि अङ्गिरा ने भी कहा $— 
“यज्ञ-महायज्ञो व्यष्टि-समष्टिसम्बन्धात्‌ | 
व्यष्टि-समष्टि सम्बन्ध से यज्ञ-महायज्ञ कहे जाते हैं . 
> यह लेख हमारे "ceri पश्चमहायज्ञ का विवरण' शीर्षक लेख का एक . | 
अंश मात्र e, जो कि कल्याण के विशेषाद्ध साघनाड्ग' में प्रकाशित हो ar. | 
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यज्ञ का फल आत्मोन्नति तथा आत्मकल्याण हे, उसका व्यष्टि से सम्बन्ध 
होने के कारण उसमें स्वार्थ की प्रधानता आ जाती है | (यही इसकी न्यूनता है) 

महायज्ञ का फल जगत्‌ का कल्याण है, उसका समष्टि से सम्बन्ध होने के 
कारण उसमें निःस्वार्थता की प्रधानता आ जाती है | (यही इसकी विशेषता है) 

जिस यज्ञानुष्टान के प्रभाव से जीव की क्षुद्रता, अल्पज्ञता आदि का विनाश 
होता और वह परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त होता है, उस अनुष्ठान का 
महत्त्व सर्वमान्य है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 


यज्ञ का स्वरूप | S 
| 
| 


यज्ञ का स्वरूप-- 
श्रुति मं यज्ञ पाँच प्रकार के कहे गये हे । ऐतरेय श्रुति मं लिखा हे--. 
^q एप यज्ञः पश्चविधः--अमिहोत्रम, दर्शपौर्णमासौ, चातुर्म- 
स्यानि, पञुः, du इति | | 
अग्निहोत्र, दर्शपोर्ण मास, चातुर्मास्थ, पशु और सोम ये पाँच यज्ञ के WA 
€ | इन्हीं पाँच प्रकार म श्रुतिप्रतिपादित वैदिक यज्ञां की समाप्ति हो जाती है 1 
स्मृति मं-- 
“ओपासनहोमः, वैश्वदेवम , पावणम्‌ , अष्टका, मासिकश्राद्धम 
श्रवणा, शूलगव इति सप्त पाकयज्ञरंस्थाः । अमिहोत्रम , दशपूणमासौ 
` आग्रयणम्‌ , चातुर्मास्यानि, निरूढपशुबन्धः, सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञादयोः 
afai इति सप्त हवियज्ञसंस्थाः । 
अभ्निष्टोमः, अत्यमिष्टोम:, उश्यः, षोडशी, वाजपेयः, अतिरात्रः, 
अप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्थाः ।? 
| | (Ño ध० ८१८ ) 
इस प्रकार श्रौत तथा स्मार्त दोनों मिल कर इक्कीस संस्था कही गई हैं | 


उसमें स्मार्त सात पाकयज्ञसंस्थाओं का उल्लेख स्मृति और ग्रह्मसून्नों में मिळता 
है | अभिहोत्र से लेकर सोमसंस्थान्त का उल्लेख भोतसूज्ां में मिलता है। 
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| 

| 

agi के मुख्य सेद | 

प्रधानतया यज्ञ दो प्रकार के होते हँ-एक श्रौत, दूसरा स्मार्च । श्रुति | 

: प्रतिपांदत *श्रौतयज्ञ और स्मृति में प्रतिपादित स्मार्च-यज्ञ कहलाते हैं | | 

श्रोत-स्मार्त यज्ञ के अतिरिक्त आधुनिक लोग “लौकिक us? भी करने लगे 

हें किन्तु aH में इस यज्ञ का उतना महत्त्व नहीं है जितना कि श्रौत-स्मार्च 
यज्ञां का है | 





गीतोक्त अनेक यज्ञ 
गीता हिन्दू-धर्म का सर्वमान्य ग्रन्थ है। इस धर्मग्रन्थ में शास्त्रीय सभी 
विषयों का समावेश मिळता है । गीता के सतरह और चोथे अध्याय में यज्ञ 
पर विचार करते हुए उसके अनेक भेद वतलाये हैं | यथा-- 
सात्तिक यज्ञ 
अफडाकाडक्षिमियज्ञों AAEN य इज्यते | 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः | (गोता, १७:११ ), 
` जिस कर्म मं फल की इच्छा नहीं रहती, ऐसा पुरुष जब चित्त को एकाग्र 
"EX के अपना कर्तव्य समझ कर जो TAARA यज्ञ को करता है उसे सात्त्विक 
यज्ञ कहते € l - 


ha a. psy ७ 81, सा 250 यो  — sm. 








राजस यक्ष 
अभिसन्धाय तु फलं दम्मार्थमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ | तं यज्ञं बिद्धि राजसम्‌ ॥ (गीता १७।१२) | 
हे भरतश्रेष्ट/ जो यज्ञ किसी फल के उद्देश्य से और साथ ही अपने | 
“महत्त्व प्रकाशन के लिये किया जाता Š उसे राजस यज्ञ कहते हैं p | 
तामत्त यक्ष 


विधिहोनमसश्टन्नं हीनमदक्षिणम्‌ | | 
श्रद्धाविरहितँ -यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ ( गीता, १७१३ ) | 


+ श्रोत यज्ञो के स्वरूप का विद्रूप में परिचय प्राप्त करने के लिये देखिए- | 
महामहोपाध्याय de श्रोविद्याघरजी“गौढ की. रचित 'कात्यायनश्नौतसून्न भूमिका । 
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यज्ञ का उद्देश्य । & 


“जो यज्ञ शास्त्रविहित व्यवस्थानुसार नहीं किया जाता, जिस यज्ञ में सत्पात्रं 
को अन्न-दान नहीं किया जाता, जिस यज्ञ में उदाचानुदात्तादि स्वरज्ञान पूर्वक 
मन्त्रों का उच्चारण नहीं किया जाता, जिस यज्ञ में यथा विहित दक्षिणा नहीं दी 
जाती और जो यज्ञ श्रद्धापूर्वक नहीं किया जाता है ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ 
कहते E | | | 

्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयञ्चास्तथाऽपरे | 


^ 'वाध्याय-ज्ञानयजञाश्च यतयः शंसितत्रताः ॥ ( गीता ४।२८ ) 

/ द्रब्य यज्ञ-द्रव्य का परोपकारार्थं शुभ-कार्यों ( देवमन्दिर, धर्मशाला, 
पाठशाला, कूप, ताळाव आदि का निर्माण कराना ) में दान करना द्रव्य यज्ञ 
कहलाता है | 

तपोयज्ञ-ऊच्छ तथा चान्द्रायण जैसे कठिन ब्रतों का साधन तपोयज्ञ 
'कहलाता Š | 


योगयज्ञ--चित्त-वृत्ति के निरोध रूप अष्टाङ्ग योग का साधन योगयज्ञ | 


'कहलाता E | 
स्चाध्याय-यञ्च- साङ्गोपाङ्ग वेदों का अध्ययन स्वाध्याय-यज्ञ कहलाता हैं | 
ज्ञान-यज्ञ--बझुक्तियुक्त वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना ज्ञानयज्ञ कहलाता Š | 
यतिजन पूर्वोक्त द्रव्य-यज्ञादि को त न ELO निरन्तर “करते रहते € | 
इन यज्ञों के अतिरिक्त गीतों क जु के पट अत और 
'सताईस इन तीन #ोकों में देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ज्ञानेन्द्रिय-यक्ष, विषय-यज्ञ 
| और कमेन्द्रिय यज्ञादि का उल्लेख किया गया है । अधिकारिमेद से इन यज्ञा 
“को मनुष्य अपनी-अपनी प्रकृति के अनुकूल यथा समय किया करते हैं | 
यक्ष का उद्दश्य 
| सब प्रकार के यज्ञ सात्त्विक, राजसिक और तामसिक He से तीन प्रकार 
“के कहे गये हैं । इन यज्ञों में कसात्त्विक यज्ञ का अनुष्ठान सर्वोत्तम कहा गया Š | 


म अफश्ाकाङ्क्षिसियश्ो विधिर्ठो य॒ इज्यते । 
यश्व्यमेवेति मनः समाधाय स सारिकः ॥ ( गीता, १७११ ) 
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१० यज्ञ-मीसांसा । 





अतः यज्ञ का उद्देश्य सात्त्विकता को लेकर ही होना चाहिये | सात्विक-यञ्च फल- 
कामना का त्याग कर अथात्‌ निष्कामभाव सं किया जाता €] सात्विक यज्ञ 
का .उद्देश्य निम्नलिखित होना चाहिए. 

“दैहिक-देविक-मौतिक तापत्रयोन्मूलनपूर्वक घमग्छान्यघर्माभ्यु 
त्थानपूर्वक जाति, देश, धर्म, समाज, तत्तत्सम्प्रदायादि समस्तविश्वक- 
ल्याण-सम्पादनाथे ऐहिक-लौकिकोभमयविधसुखप्राप्ति पूवक महामारी 
प्रभृति समस्त शारीरिक, मानसिक, वाचिक कष्टों से निवृत्त होकर | 
Xa अनावृष्टि, भुकम्प, राष्ट्रविष्ठुव, ` दुर्भिक्ष आदि के निवृत्त्यथ 

पनी आत्मशुद्धि के साथ निष्कामभाव से पवित्र देश ओर शुभ- 
मुहुर्त में वेदंशाख्न के अनुकूल सद्धिद्रानों द्वारा कम-विशेष का अनुष्ठान ५ 


करना ही यज्ञों का मुख्य उद्देश्य कहा जाता हे.  -.. 
उपर्युक्त उद्देश्य के अतिरिक्त जो यागादि होते हैं वे # राजसिक आर| 
T तामसिक यज्ञ कहे जाते हैं । : 1 





l 


यज्ञ का महरव 
यज्ञाद्देवाः प्रजाश्रेव' यज्ञादन्नान्नियोगिनः । 
सर्वे यज्ञात्सदाभाचि सव यज्ञमयञ्जगत्‌ ॥ (कालिकापुराण ३१।४०) 
अखिल धर्म का मूल यज्ञ है और वह यज्ञ साक्षात्‌ {विष्णुस्वरूप है । यज्ञ 
का हीं दूसरा नाम इश्वर है । . 
पूर्वकाल के प्राणी यज्ञ के वास्तबिक स्वरूप को भलीमाँति जानते थे और 






. ® अभिसन्धाय तु फलं दम्मार्थमपि चेव wd 
इज्यते भरतश्रेष्ठ ! तं as विद्धि राजसम्‌ ॥ ( गीता, १७१२ ) 
+ विधिद्दीममसशज्न॑ मन्त्रह्दीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ ( गीता, १५१३ ) 
यज्ञो बै विष्णुः ( श० ब्रा NNN ) | 
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यज्ञ का महत्व । ११ 
उन के हृदय में श्रद्धा-भक्ति का अस्तित्व था अत एव वे समय-समय पर यज्ञादि 
धार्मिक कार्य करते रहते थे जिस से उनका तथा संसार का कल्याण होता था | 
उस समय हमारा भारतवर्ष अनेक सुख-समृद्धियो से परिपूर्ण था, समस्त प्राणी 
सर्वप्रकार से सुखी थे | अतिवृष्टि, अनाबृष्टि, अकालमृत्यु, भूकम्प, रोग-शोक का 
तो लोग नाम भी नहीं जानते थे। किन्तु आज के प्राणी समय के हेर-फेर से 
यज्ञ के महत्त्व को विलकुल भूल बैठे हं, इसीलिये देव-गण भी हम से असन्तुष्ट 
हे देवताओं की असन्तुष्टता से ही सारा संसार पीडित है | अतः समस्त प्राणिमात्र 
का प्रधान कतंव्य है कि धर्म ओर धर्म के प्रधान अङ्ग यज्ञ में आस्था करें, 
श्रद्धा करें और उपयोग मं भी लावे | ऐसा करने से ही देवगण सन्तुष्ट होंगे 
उनकी सन्तुष्टता से ही संसार का कल्याण अवश्यम्भावी है | महिं अङ्गिरा ने 
कहा भो इ 

¦: यज्ञादिभिदवाः -शक्तिसुखादीनाम्‌ । “यज्ञादि करने से देवता सन्तुष्टः 
होते E उन की सन्तुता से प्राणी शक्ति ओर सुख की प्राप्ति करता है ।? 


कालिका पुराण मं भो लिखा हे-- 
यज्ञेषु देवास्तुष्यन्ति यज्ञे सवं प्रतिष्ठितम्‌ | 
यज्ञेन प्रियते प्रथ्वीं यज्ञस्तारयति प्रजाः di 
'अन्नेन भूता जीवन्ति यज्ञे सवं प्रतिष्टितम्‌ । 
. पजेन्यो जायते यज्ञात्‌ सवं यज्ञमयं ततः ॥ ( ३२।७-८ ) | 
“यज्ञों से देवता सन्तुष्ट होते हैं, यज्ञ ही समस्त चराचर जगत्‌ का प्रतिष्ठापकः ` 
E | यज्ञ पृथ्वी को धारण किये हुए हैं, यज्ञ ही प्रजा को पापों से बचाता RD 
अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, वह अन्न वादलों द्वारा - उत्पन्न होता हे और 
बादल की उत्पत्ति यज्ञ से होती है अतः यह सारा जगत्‌ यज्ञमय है P 
गीता में भी भगवान्‌ ने कहा है-- 
अन्नाद्भ्वान्त भूतानि पजन्यादन्नसम्भवः | 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कमसमुद्भवः ॥ ( ३।१४ ) 
इसी प्रकार भगवान्‌ ने गीता के नवम अध्याय के सोलहवं शोक में यज्ञरूप 
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द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन कर यज्ञ के महत्व को और अधिक वढा दिया है । 
“भगवान्‌ मनु ने भी उल्लेख किया है-- 

अझ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 

आदित्याज्जायते वृष्टिव्‌ Sue dd: प्रजाः ॥ ( ३७५ ) 

(अभि में दी हुई आहुति सूर्यदेव को. प्रात होती है पश्चात्‌ उससे दृष्टि, 
-चृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है ।' 

महर्षि हारीत ने कहा है-- 

यज्ञेन लोका विमला विभान्ति, यज्ञेन देवा अमृतत्वमाप्नुयु; । 
यज्ञेन पापैबहुमिर्विमुक्तः, पाझोति लोकान्‌ परमस्य विष्णोः ॥ 

“यज्ञ से समस्त लोक निर्मळता us सुन्दरता को प्राप्त करता है | यज्ञ से 
“देवगण अमरत्व को प्राप्त करते हैं | यज्ञ द्वारा अनेक तरह के पापां का प्रक्षालन 
-कर प्राणी भगवान विष्णु के परम वेष्णव-घाम की प्राप्ति करता है ।' 

और भी--- 

नास्त्ययज्ञस्य होको वै नायज्ञो विन्दते शुभम्‌ । 
अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यति च्चिन्नपर्णवत्‌ ॥ 

“यज्ञ नहीं करनेवाले पुरुष पारलौकिक uei से वञ्चित रहते हे तथा वे 
ऐहिक कल्याणों की प्राति भी नहीं कर सकते और ऐसे प्राणी आत्म-पवित्रता के 
अभाव से छिन्न-मिन्न पत्रों की तरह नष्ट हो जाते हैं P 

महाभारत में भी लिखा हे- 

सुझुद्वैयंजमानस्य ऋत्विम्मिश्च यथाविधि । 
शुद्धद्रन्योपकरणेयेष्टव्यमिति निश्चयः ॥ 
तथा कृतेषु यज्ञेषु देवानां तोषणं भवेत्‌ । 
श्रेष्ठ: स्याद्दवसंघेषु यज्वा ATRA रमेत्‌ ॥ - 
देवाः सन्तोषिता RARA, संवघयन्त्युत । 
उमयोलोकयोदेवि | मृतियशै; प्रदृश्यते ॥ 
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यक्ष से उन्नति ! १३ 





तस्मांचज्ञादिवं याति que सह मोदते। 
नास्ति यज्ञसमं दानं नास्ति यज्ञसमो विधिः। 
सवेधमेसमुद्देशो. देवि ! यज्ञे समाहितः ॥ 
अच्छे योग्य ऋत्विजां द्वारा यथाविधि शुद्ध याज्ञिक सामग्री से यजमानः 
को यज्ञ करना चाहिये | पूर्वोक्त प्रकार से यज्ञों के सम्पन्न हो जाने पर देवगण 
सन्तुष्ट होते हें उनके सन्तुष्ट होने पर यजमान देवसमूह में अच्छे सम्मान को 
प्रात होकर यज्ञ-फल की प्राति करता है | यज्ञां से सन्तुष्ट होने पर देवगण: 
लोकाभ्युद्य की कामना करते हैं साथ ही यजं द्वारा दोनों लोकों का कल्याण 
. सम्पन्न होता | यज्ञ से प्राणी के लिये विशेष फल यह होता है कि qz: 
#RISF5 का भागी वनता है और वहाँ पर अपने पूर्वजों के साथ आनन्द. 
¦ करता है। संसार में यज्ञ के समान कोई दान नहीं, यज्ञ के समान कोई विधि-. 
विधान नहीं . ऑर सभी धर्मा या उद्देश्य यज्ञ से ही सिद्ध होता है यह वात 
सुस्पष्ट है P 
` c इसी प्रकार यज्ञ के महत्त्व का विस्तृत वर्णन श्रुति, स्मृति, उपनिषद्‌ 
तथा पुराणादि में पाया जाता है ! 


यज्ञ से उन्नति - 
वेदों में तथा धर्मशास्रादि ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार के As- wen. 
हैं, किन्तु उन समस्त श्रेष्ठ-कर्मों को अपेक्षा यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है 
'यज्ञो चै Agat कम! ( श० Io १७७१५ ) | 
जिस प्रकार यज्ञ अत्यन्त प्राचीन कर्म है उसी प्रकार मनुष्य-जाति अत्यन्त ` 
ग्राचीन दै । मनुष्य-जाति के जीवन का प्रारम्म यहाँ से .ही होता है औरः 
उन्नति भो इसी से है | यज्ञ की उत्पत्ति मनुष्य के साथ हुईं हे और वह उसी के 
. साथ सर्वदा रहता E | इस विषय का उल्लेख भगवद्गीता के तृतीय अध्याय में 
इस प्रकार वर्णित हे-- 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो3स्त्विष्टकामधुक ॥ 
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“हैं | वे महत्त्व प्राप्त करते हुए सुख-पूर्ण लोक को प्रात्त करते हुए सुख-पूर्ण लोक 
- को प्राप्त होते हँ, जहाँ पूर्व साधन-सम्पन्न देवसमूह निवास करते हैं P 


१४ यज्ञ-मीमांसा । 


देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 


परस्परं भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ( १०,११ ) 

प्रजापति ब्रह्मा ने प्रारम्भ में यज्ञक साथ प्रजाको उत्पन्न करके उनसे कहा-- 

“इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारी उन्नति हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिये मनोमि- x 

छषित फल को देने वाला हो । तुम इस यज्ञ से देवताओं को सन्तुष्ट करते हुए 
` परस्पर दोनों अत्यन्त श्रेष्ठ श्रेय पद को अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त करो P 

यज्ञ का तत्त्व बडा ही दुरूह है, इसके वास्तविक तत्त्व को जान लेना कोई 

खेळ-तमाशा नहीं है | बड़े-बड़े महर्षि भी इसके यथार्थ तत्त्व को वडी कठिनता 

से जान सके थे, फिर हम कलिकाल-कल॒षित प्राणी केसे जान सकते हैं १ यज्ञ- 

तत्त्व को जानने के लिये श्रद्धा को आवश्यकता हे | श्रद्धा रखने से सत्यता की 


— 





` ग्राति होती हे—'श्रद्धया सत्यमाप्यते? (ao qo १९३०. )। 


दा भा होती हं । वि 


ही यज्ञादि तत्त्व जान लेने में किसी प्रकार की कठिनता नहीं रह जाती | 


' अतः सिद्ध हुआ कि यज्ञादि दुरूह तत्व को जानने के. लिए श्रद्धा एवं विश्वास; 
- की आवश्यकता & | 


यज्ञ के विषय में लिखा हे 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त' देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
ते E नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 


| ( शु० य० ३१।१६ ) 
देवता लोग यज्ञ से यज्ञ-पुरुष भगवान्‌ की पूजा करते E] वे धर्म उत्कृष्ट 






देखिये, यज्ञ पुरुष भगवान्‌ यज्ञ के विषय में क्या आदेश कर रहे हैं-- 

वि हि सोतोरसक्षत नेन्द्रं देवममंसत । 
यत्रामददुबृषाकपिरयः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । ` 
' ` ( क्रवेद, १०८६१) | 
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यज्ञ से सव प्रकार का लाभ । १५ 





गृहस्थ स्त्री-पुरुषो ! तुम यज्ञ करने के लिये ही रचे गये हो, क्योंकि इस 
के वगैर जीवात्मा देवको नहीं जान सकता । जिस के जानने से तुम पराक्रमियोंमें 
स्वामी तथा परमेश्वर के आनन्द में आनन्दित रद्द सकते हो, वह जीवात्मा 
| सम्पूण जगत्‌ से श्रेष्ठ ह ।' 
यज्ञ करने से मनुप्यक्कत दुरूह ede तक का नाश हो जाता है । इस विषय 
में गीता का निम्नलिखित प्रमाण देखिए-- 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
| यज्ञायाऽऽचरतः कर्म समग्रं प्रविलींयते ॥ ( ४।२३ ) 
आसक्ति से रहित, राग-द्वेष से रहित, ज्ञान में स्थित ओर यज्ञ के लिये ही 
जो कर्म करते हँ, उनके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैँ अर्थात्‌ उनकी कमे-बाधा 
g< हो जाती है P | 
` यज्ञ करने से कर्म-वाधाओं का नाश तो होता ही है. साथ ही ऐइलौकिक 
तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख की प्राति होती है । कारण यह है कि यज्ञ 
में सवव्यापक सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमात्मा का निवास रहता E । 
जैसा कि गीता के तृतीय अध्याय के qexed 'छोक से स्पष्ट हे-- 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ । 
यज्ञ का देवताओं के साथ घनिष्ट सम्वन्ध है, अतः यज्ञ की उपासना 
आवश्यक है | यज्ञ-पुरुष भगवान्‌ की उपासना करने से समस्त विश्‍व का कल्याण 
डोता है, यह निश्चित है | अतः संसारी मायाजाळ से मुक्त होने के लिये सनातन 
: अर्मावलम्बियों का कतव्य है कि वे अवश्य यथाशक्ति यथाविधि यज्ञ करे | 


क यज्ञ से सब प्रकार का लाभ 


वर्तमान समय के सभी प्राणी अनेक आपत्तियों से व्याप्त हें | उन से मुक्त 
| होने के लिये शाज्ञों में वेद का स्वाध्याय लिखा है । वेद के स्वाध्याय से अभ्यु 
दय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है | इस के लिये वेद का स्वाध्याय और 


: * यहद लेख बृन्दावन के मासिकपत्र 'न।म-माद्वात्स्य' के तृतीय वर्षे के 
| र्वे भइ में प्रकाशित ह्यो चुका दै । 
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बेदोक्त झुम कर्म करना चाहिये | वैदिक कर्मों में 'यज्ञ' को श्रेष्ठ-कर्म कहा गया 
& । यज्ञ करने से आत्मा पवित्र होती है और इस से पवित्र «mm कार्या में 
सहायता मिलती है । यज्ञ से ही शुभ फलों की प्राति और देवताओं की आत्मा | ` 
' सन्तुष्ट होती है | पश्चात्‌ वे संसार में सव प्रकार का लाभ करते हें यज्ञ करने से 
, मानसिक बल की, बुद्धि की, मानसिक एवं शारीरिक उन्नति की, दीघायु की, , 
आरोग्यता की, धन-धान्य एवं पुत्र-पौत्रादि सब प्रकार की वृद्धि होती है ॥ 
- अगवान ने यज्ञ-विधान के विषय में कहा है-- 
अन्नादू मवन्ति भुतानि पजेन्यादज्ञसम्मवः | 
ज्ञादू भवति पर्जेन्यः यज्ञः कर्म समुदूभव/॥ [ गीता ३।४ ] 
` “समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति दृष्टि से होती; 
हे और वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्म से होता Ç । 
मनुस्मृति में भी इसी विषय का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता हे 


अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याजायते वृष्िबृंषटेरन्न॑ ततः प्रजाः ॥ 


“अग्नि में दी हुई आहुति सूर्यदेव को प्राप्त होती है | पश्चात्‌ उस से sË, 
ष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती हे |! | 

प्रत्येक प्राणी का धर्म हे कि वह समस्त संसार का कल्याण करे | यह तमी 
सम्भव हो सकता है कि जब मनुष्य में निःस्वार्थ बुद्धि हो । निःस्वार्थ भाव की 
प्राप्ति होने पर मनुष्य में अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है अलौकिक शक्ति 
प्रास होते ही बह मनुष्य देवाराधन में तत्पर हो जाता है और संसार कें 
कल्याण के लिये वह आत्मसमर्पण कर बैठता है |. इस प्रकार आत्म समर्पण- 
रूपी त्याग के प्रभाव से प्रेरित होकर वह यज्ञादि शम-कर्म की. ओर प्रवृत्त होता. 
हे । पश्चात्‌ उसके किये हुए यज्ञ प्राणिमात्र के समस्त अकल्याण दूर $= 
कल्याण करते हे | इसी वात की पुष्टि अथवैवेद में इस प्रकार E— ... E 
| यद्देवा देवहेडनं देवासश्चङ्कमा वयम । Pe | x 
| आदित्यास्तस्मान्नो युयमृतस्य्तेन mud ॥ (६१ (971). 
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. ___ यज्ञ-मीमांसा । x 
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यज्ञ में कल्याण की प्रार्थना । शड 


“हे देवताओ ! हम स्वयं दैवीशक्ति से युक्त होते हुए भी जो देवताओं का 
अनादर करते हैं उनसे हमें मुक्त करो | हे आदित्यो ! तुम सव उससे यज्ञ के 
सत्य द्वारा छुडाओ P 

RARA यजन्ना मुञ्चतेह नः | | 
यज्ञं यदू यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ (६।१ t 912) 
“हे आदित्यो ! हे याजको ! हे यज्ञप्रवतको | यज्ञ की शिक्षा प्राप्त करते. 


हुए भी यदि हम उसको यथाविधि न कर सके तो यज्ञ के सत्य द्वारा हमें 
मुक्त करो |? 


मेदस्वता यजमानाः खुचाज्यानि जुहुतः । 
अकामा विश्वे वो देवाः शिक्षन्तो नोप रोकिम ॥ (६।११४।३) 
“उत्तम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करने पर भी जो दोष हम से होते हों, 
उनकी निवृत्ति के लिये हम qa की आहुतियाँ देते हैं, उनसे यज्ञ के सत्य द्वारा 
हमं उत्तम यज्ञ-कर्ता बनाओ |? 
हमें चाहिये धम में आस्था करें, विश्वास करें और उपयोग में भी 
लावे | यज्ञ का धर्म से बहुत गहरा सम्बन्ध है, अतः यज्ञादि धार्मिक कृत्य से सव 
प्रकार का लाभ होता हे, यह निःसंदिग्ध और निश्चित है । : » 
यज्ञ में कल्याण की प्राथना 
यज्ञादि शुभ-कर्म में यज्ञ-प्रधान देवता की उपासना के वाद प्रतिः दिन 
समस्त वैदिक विद्वन्मण्डली एक साथ एक स्वर में जो महत्त्वपूर्ण प्रार्थना करती 
हैं वह प्रार्थना प्रधानतया संसार के कल्याण के हो सम्बन्ध में होती है | 
देखिये उस महत्त्व-पूर्ण प्रार्थना का सात्त्विक स्वरूप "ऐतरेय ब्राह्मण? में इस 


' प्रकार उल्लिखित हे-- 


'स्वस्ति,साम्रोज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यं 


` आधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्‌ सावंभौमः सार्वायुष; आन्ताद आ 


परार्धात्‌, प्रथिब्यै समुद्रपर्यन्ताया एक राट्‌ इतिं U 
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बट. > यज्ञ-मोमांसा । 

“समस्त संसार का कल्याण हो । हमें साम्राज्य, भौज्य, स्वराज्य, वेराज्य, 
परमेष्ठी ( ब्रह्मा ) का राज्य, महाराज्य, आधिपत्यमय राज्य, परथिवी Š समुद्र- 
पर्यन्त का राज्य प्रात हो और बह पूर्णतया हमारा राज्य हो ।' 

` यज्ञ से कामना सिद्धि 

वेद हिन्दू-धर्म का प्रधान धर्मग्रन्थ है | इस धर्म-अन्थ में हिन्दू-धमे के | 

विषय में ऐसी कोई वात नहीं जो कि इसमें ED । थन्नेह्वास्ति न तत्कचित्‌? 
. यह वाक्य वेदों के लिये सर्वथा युक्त प्रतीत होता है | 

वेद में समस्त विषयों का खजाना भंरा पडा है जो चाहे वह इसमें से सुन्दर | 

सुन्दर रत्नों को ges अपने चित्त की पिपासा की पूर्ति कर सकता हे । इसी x | 








Kamni वेद का प्रधान अङ्ग “य Š । इस यज्ञ की महत्ता चारों वेदों में भरी 
पड़ी है | वेदों में यज्ञ को साक्षात्‌ विष्णुस्वरूप बतलाते हुए स्पष्ट आदेश किया |, 
है कि यज्ञ की उपासना द्वारा जो चाहे वह अपनी कामना की सिद्धि कर सकता 
हे | हमें भी शास्त्रों के अबलोकन से प्रत्यक्ष स्पष्ट माळूम होता है-प्राचीनकाल 
के ऋषि-महर्षियों ने, राजषियो ने, राजा-महाराजाओं ने यज्ञ को उपासना द्वारा 
ही अपने में अतुल शक्ति प्रात कर अपने-अपने इष्ट की सिद्धि प्राप्त की थी। 
ॐ यज्ञ करने से देवताओं को 'देवत्व' पद की और शतक्रतु ( सो यज्ञ ) करने 
के कारण इन्द्र को ईन्द्र पद की प्राति हुईं थी | महाराजा जनक और महा- 
राजा दशरथ की यज्ञ-कथा प्रसिद्ध ही है कि “जनक ने अवर्षण को दूर करने 
के लिये तथा दशरथ ने अपुत्रत्व को दूर करने के लिये यज्ञ किया था |! उस 
यज्ञ के प्रभाव से दोनों धार्मिक राजाओं की अमिलषित, मनोकामना की सिद्धि 
हुई । राजा दिलीप की भी यज्ञ-कथा प्रसिद्ध ही है कि--उन के ९९ वें qud 
हो सन्तुष्ट होकर इन्द्र ने 'शातक्रतु यज्ञ करने का समस्त फल दिलीप को दे. 
दिया था | आज भी श्रद्धा-भक्ति पूर्वक किये जाने वाले यज्ञ का वही UE 
त्त्व विद्यमान है जो पुरातन काल में यज्ञ-फल प्राप्त होता था । E 
यज्ञ-पद्धतियों में ऐसेः-अनेक प्रामाणिक विधि-विधान. निहित € जिनके 
द्वारा आज भी. प्राणी पुत्र-प्राति, ` घन-प्राप्ति, इृष्टि-प्राप्ति, : मुकदसें. ,में -विजयः 


+ “यस्ते नूनं शतऋतविन्द्रदम्नित॒मों qç ( सामवेद, UNNI) | x 
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यज्ञ की आवश्यकता । १६ 
प्राप्ति, शारीरिक-मानसिक रोगादि से निचि आदि अनेक कामनाओं की सर 
“लता से' अवश्यमेव सफलता प्राप्त कर सकता हैं । 

मस्त्यपुराण में स्पष्ट कहा है-- 
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्‌ धनार्थी लभते घनम्‌ । 
मायोर्थी शोभनां भार्या कुमारी च झुमं पतिम्‌ ॥ 
अष्टराज्यस्तथा राज्यं औकामः श्रियमामुयात्‌ | . 
यं यं प्राथयते कामं स वै भवति पुष्कलः ॥ 
निष्कामः कुरुते यस्तु स परं ब्रह्म गच्छति । 
( ९३।११७-११९ ) 
पुत्र की इच्छा करनेवाला पुत्रकी, धनकी इच्छा करनेवाला emi, स्त्री 
` की इच्छा करने वाला सुन्दर sñ की, वरार्थिनी कन्या सुन्दर पति की, राज्य- 
च्युत राज्य की आर लक्ष्मी को इच्छा रखनेवाला लक्ष्मी की प्राप्ति करता है! 
इतना ही नहीं, वल्कि जो जिस काम की इच्छा करता है वह उसे पूर्णरूप से 
यास्त करता है | जो निष्काम-भावसे यज्ञानुडान करता है उसे पखद्य को 
प्राप्ति होती है P 
उपयुक्त विषयों की साधनाओं की सिद्दि के लिये उपासकों को चाहिये कि 
- वह प्रामाणिक वैदिक-वंशपरम्परागत प्रतिष्ठितकुछोत्पन्न वेद-वेदाज्ञ के पूर्ण ज्ञाता 


से ही यज्ञादि अनुष्ठान करावें अन्यथा फरू-प्राप्ति की अपेक्षा हानि-लाम हो 
हाथ में लगेगा | 





यज्ञ की आवश्यकता 
आज का संसारी युग धम की तथा धमं-प्रेमियों की -अवहेलना में तत्पर . 
है | यही कारण है कि-इमारे पवित्र देश में भूकम्प, अकाळ वाढू, रोग-शोक | 
और महामारी आदि किसी न किसी प्रकार की विपत्ति प्रान्त-विशेष में adal 
अपनी स्थिति जमाये रहती हे । ऐसी भीषण परिस्थिति में संसार के सर्वविध 
संरक्षण के लिये यदि कोई सीघा-साधा माग है तो वह है धर्म का आश्रय | 
धर्म ही एक ऐसा अकाय्य साधन है जिसके सहारे मनुष्य अपना लोक-परलोक 
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दोनों सुघार सकता Š | धर्म के अनेक अङ्ग हैं उनमें यश भी अपना प्रधान, 
स्थान रखता है । यज्ञ को अपूर्ब महिमा है, यज्ञ के द्वारा मनुष्य का ही नहीं, 
देवताओं का भी कल्याण हुआ है । इस विषय में महानारायणोपनिषद का. 
एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण देखिये-- पा die 
“यज्ञेन हि देवा दिवङ्गता यज्ञेनासुरानपानुदन्तः, यज्ञेन द्विषन्तो 
मित्रा भवन्ति, यज्ञे सवं प्रतिष्ठितस्‌ । तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति U' 
“देवताओं ने यज्ञ से ही स्वर्ग को पाया और आसुरों को परास्त किया D 
यज्ञ से ag भी मित्र बन जाते हैं । यज्ञ में सब प्रकार के गुण हैं । इसलिये श्रेष्ठ- 
जन यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहते हैं Ú 
आज की सांसारिकी दुःख राशि को दूर करने का साधन केवल यश ही Š | 
यज्ञ-पुरुष भगवान्‌ की कृपा के वगैर यज्ञस्वरूप संसार का कल्याण कथमपि | 
नहीं हो सकता । अतः हमें चाहिये यज्ञ को अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य P 
समझते हुए. मनसा, कर्मणा, वाचा देश में, प्रान्त मं, शहर में, कसबा और 
गाँवों में यज्ञ का प्रसार-प्रचार तथा यज्ञानुष्ठान करावें | 
यज्ञ की उत्पात्त | 
A ( एक हजार आठ यज्ञों का प्रादुर्भाव ) 
ऋषियों द्वारा प्रश्न हुआ हे कि 'मुनिश्रेष्ठ १ जिस यज्ञ के महत्त्व से समस्त भुति- 
स्मृति, तया पुराणादि wdser ओत-प्रोत हैं, उस यज्ञ की उत्पत्ति कहाँ से. 
हुई इसको सविस्तार सुनाइये ।' इस प्रश्न का उत्तर महर्षि मार्कण्डेय इसः 
प्रकार कहते E— 
स॒ यज्ञोऽभृद्र्राहस्य कायाच्छम्मुविदारितात्‌ । 
यथाहं कथये dg: श्रण्वन्त्ववहिता द्विजाः ॥ 
विदारिते वराहस्य काये भगंण तंतक्षणात्‌ । 
ब्रह्म-विष्णु-शिवा देवाः सर्वेश्व À: सह ॥ ` 
 निन्युनेहात्‌ समुद्धृत्य तच्छरीरान्नभः . प्रति। . 
तदू बिमिदुः.शरीरं ते विष्णोश्चक्रण खण्डशः ॥ ` 
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यज्ञ की उत्पत्ति । Ee 

तस्याङ्गसन्धथो यज्ञा जातास्ते वं एथक्‌ एथक । 

यस्मादङ्ञाच ये जातास्तच्छण्वन्तु महषंय: ॥ 

अनासासन्धितो जातो ज्योतिष्टोमो महाध्वरः । . 

'हनुश्रवणसन्ध्योस्तु RAN व्यजायत ॥ 

AA: सन्धिना तु त्रात्यष्टोमो व्यजायत | 

जातः पैनर्मेवष्टोमस्तस्य पोत्रोष्ठसन्धितः ॥ 

वृद्विष्टोम-ब्रृहस्तोमो जिह्वामूलादजायताम्‌ 1 iih 

अतिरात्रं -स वैराजमधोजिह्वान्तरादभूत्‌ ॥ A M m 

अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयञ्चसु तपणस्‌ e WC 

"होमो War बलिर्भातो नृयज्ञोडतिथिपूजनम्‌:॥ 2 ( NT 
स्नानं तपंणपयन्त॑ नित्ययज्ञाश्व सवश! | t 
कण्ठसन्धेः समुत्पन्ता जिहातो विधयस्तथाः| Ç ५ 
चाजिमेध-महामेधो ` नरमेधस्तथैव wb. 
'प्राणिहिसाकरा येऽन्ये ते जाताः पादसन्धितः di WS : 
राजसूयोऽर्थकारी च वाजपेयस्तथेव च। 47 ` 
पृष्ठसन्यो समुत्पन्ना अहयज्ञास्तयेव च॥ ` 
्तिष्ठोत्सग-यज्ञाश्च दान-श्राद्धादयस्तथा । ` 
हृत्सन्धितः समुत्पन्नाः सावित्री यज्ञ एव च ॥ 
सवे सांस्कारिका यज्ञाः प्रायश्चित्तकराश्च ये । ^s 
ते मेद्सन्धितों जाता यज्ञस्तस्य महात्मनः ॥ ` ; 
रक्षःसन्नं सर्पसत्रं सर्वछ्चेवाऽभिचारिकस्‌ । ` E 
गोमेधो ब्रक्षयागश्च खुरेभ्यो द्यभवनिमे ॥ 
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मायेष्टि: ARa गीष्पतिर्भोगसम्मवः । 
लाङ्गुलसम्घो सञ्जाता अभीषोमस्तयेव च ॥ 
नैमित्तिकाश्व ये यज्ञाः सङक्रान्त्यादौ प्रकीर्तिता 
लाहूलसन्धो ते जातास्तथा द्वादशवार्षिकस ॥ 
तीथंप्रयागमाशोचं यज्ञः सङ्कर्षणस्तथा | 
अर्कमाथवणश्वेव नाडीसन्धेः समुद्धताः ॥ 
ऋचोत्कषः क्षेत्रयज्ञः पञ्चमार्गातियोजनः । . 
लिङ्ग संस्थानहेरम्बयज्चा sma जानुनि ॥ 
एवमष्टाधिके जातं सहस sm d 
(कालिकापुराण .२२।९।२७ ) 
“महादेव द्वारा वराह देव के शरीर विदीर्ण. ( फट जाने पर ) हो ने पर 
उसके देहसे यज्ञों.की उत्पत्ति हुई | शिव द्वारा वराह-देह के विदारित होने पर 
प्रमथों सहित ब्रह्मा, विष्णु, और महेश उस देहको जळ से निकाल कर आकाश 
में ले गये | आकाश में ले जाकर उस वराह के देह को विष्णुभगवान्‌ के सुदर्शन 
चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिये | उन अनेक शरीर के खण्डों से अनेक यज्ञ अर्थात्‌ 
एक हजार आठ ( १००८ ) यज्ञों की उप्पत्ति हुई । | 
वराह देव के प्रत्येक अङ्ग से किस किस यज्ञ की उत्पत्ति हुई उसका उल्लेख 
किया जाता है-- 
दोनों भ्रु और नासिका-देश के सन्धिभाग से ज्योतिष्टोम यज्ञ, कपोल-देश 
के उच्चस्थान से लेकर कर्णमूल के मध्यस्थित सन्धि-भाग से RA यज्ञ, 
ओर दोनों भ्रू के सन्धि-माग से ब्रात्यस्तोम यज्ञ, मुख के अग्रमाग, और ओष 
के सन्धि-माग से पोनभंव स्तोमयज्ञ, जिंहामूलीय सन्धिमाग से दृद्धस्तोम और 
बहत्स्तोम यज्ञ और जिह्वा देश के अधोदेश से अतिरात्र तथा वैराज यज्ञ हुए । 
्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, अतिथियज्ञ, स्नान-तर्पणादि नित्य यज्ञ तथा 
उनकी विधियाँ कण्ठःसन्धि तथा जिह्वा से हुई । अव्वमेध, महामेध और 
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यज्ञिय देश । 10? २३३ 






नरमेधादि प्राणिहिंसाकारक यज्ञ तथा हिंसाप्रवर्तेक समस्त यज्ञ चरण-सन्धि से 
हुए | राजसूय, वाजपेय और ग्रहयज्ञ पृष्ठ-सन्धि से, प्रतिष्ठा, उत्सर्ग, दान, भद्धा 
तथा सावित्री आदि यज्ञ हृदय-सन्थि से, ud उपनयन-संस्कारादि यज्ञ और 
प्रायश्चित्तादि यज्ञ मेटूसन्थि से go राक्षसयज्ञ, सर्पयज्ञ, सभी तरह के अभि- 
चारक यज्ञ, गोमेघ, इक्षयज्ञ आदि खुर से हुए । मायेष्टि,परमेष्टि, गीष्पति, भोगज 
और अग्नीषोम यज्ञ लाङ्गल से हुए | संक्रान्ति आदि में होने वाले नैमित्तिक 
यज्ञ और द्वादश-वार्षिक यज्ञ लाङ्गल-सन्धि से हुए । तीर्थप्रयाग, मास, : 
आशौच, eg, आक और आथर्वण यज्ञ नाडी की सन्धि से gu. | ऋचोत्कषे, 
क्षेत्रयज्ञ, पश्चमार्ग, लिङ्गसंस्थान और हेरम्ब-यञ्च वराह के जानुदेश से 
उत्पन्न हुए ।' 


यज्ञिय देश 
जिस प्रकार शास्त्रा में यज्ञ के विषय में अनेक विधि-विधान प्राप्त होते हैं 
. उसी प्रकार शाल्नज्ञों ने यज्ञिय देश के लिये भी बिशेप विचार किया है । यज्ञ 
करने से प्रथम यज्ञ के लिये उत्तम देश का निर्णय करना चाहिये । भगवान्‌ 
मनु महाराज ने बहुत विचार-परामर्श के अनन्तर श्रेष्ठ यज्ञिय-देश का जो. 
निर्णय किया है बह उनके शब्दों में इस प्रकार है-- 
कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः | 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ 
(२२३) 

(जस देश में कृष्णसार (काळा मृग) स्वभाव से ही स्वच्छन्दरूप में बिंच-- 
रण करता है वह देश यज्ञिय है अर्थात्‌ पुण्यदेश है । जिस “भूमिं में ऐसी बात 
न हो उसे “म्लेच्छ-देश? कहते हैं |? | 

और भी स्मृति में कहा है-- | 

चातुर्वर्णव्यवस्थान यस्मिन्‌ देशे न विद्यते 
म्लेच्छदेशः स॒ विज्ञेय ॥ 


— = 


# 'गस्मिन्देशे um: कृष्णस्तस्मिन्धमोन्निबोधत 
(ao स्म० MAINAM, २ ) 
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२४ यज्ञ-मीमांसा | 
(जिस देश में वर्णाभ्रम-धर्म का परिपालन न हो, जहाँ ब्रह्मचर्य, गाहेस्थ्य 
-चानप्रस्थ और सन्यास इन चार आश्रमों की व्यवस्था का पूर्ण अभाव हो 
उसको “म्लेच्छ-देश' कहते हैँ P 
यज्ञ करने के अधिक्कारी | 
वसन्ते ब्राह्मणो5मीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यो वर्षासु वैद्य: | 
( Se ग्रा २।१।३।५ ) 
qued त्र,ह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌ , शरदि वैश्यम्‌ । 
( आप० wo १।१।१।१९ ) 
उपयुक्त श्रुतियों के द्वारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और . वैश्य इन तीन वर्णो को ही 
आधान तथा उपनयन का अधिकार प्राप्त होता है | अतः उपनीत ही “वेद 
रवाध्याय” का अधिकारी होता है और अधीत वेद-पुरुष ही यागादि का भी 
अधिकारी होता है, फलतः यज्ञका अधिकार केवळ द्विजातिमात्र को है । 
जिन्हे उपनयन तथा आधान का अधिकार प्राप्त नहीं है ऐसे त्रेवर्णिकेतर 





( बड़ादि ) स्पष्ट ही यागादि कर्मों के अनधिकारी सिद्ध हो जाते हैं। इसी | 


सिद्धान्त की पुष्टि इस कातीयबचन से भी होती है--- 
्रा्मण-राजन्य-वेइ्याना& = श्रतेः ( का० Ao १।१।६ ) 
यज्ञ-परिमाषा सूत्रकार भो अपने निम्नलिखित सूत्र द्वारा इसी बात का पूर्ण 
समर्थन करते हैं-- 
“q त्रयाणां वर्णानां त्राह्मण-राजन्ययो वेद्यस्य च? 
"std 
वैदिंक-वंशपरम्परागत प्रतिष्टितकुलोप्पन्न वेद-वेदाङ्ग का ज्ञाता हो तथा 
- आत्विजों के कर्म-कलाप में पूर्ण जानकारी रक्खे एवं ब्रह्मा के वतलाये हुए 
- आयश्रित्तादि के युक्तायुक्त की योग्यता जिसमें हो उसे “आचारय? कहते हैं | 
मत्स्यपुराण में आचाय॑ का लक्षण इस प्रकार लिखा हे-- 
x सर्वावयवसम्पूर्णो वेदमन्त्रविद्यारदः । 
x पुराणवेत्ता तत्त्वज्ञो लोभ-मोहविवर्जितः ॥ 
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आचाय | २५ 


कुष्णसारचरे देशे उत्पन्नश्च शुभाकृतिः । 
शोचाचाररतो नित्यं पाखण्डकुलनिस्पृहः ॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च ब्रह्मोपेनद्रहरप्रियः | 
उद्दापोहार्थतर्वज्ञो . वास्तुशाख्रपरायणः ॥ 
आचार्यश्च. भवेन्नित्यं . सर्वेदोषविवर्जितः । 

“सभी अवयवों से युक्त, वेद-मन्त्रों का ज्ञाता, सकल पुराणां का ज्ञाता, 
तत्त्व का ज्ञाता, छोम-मोह से रहित, कृष्णसारमृग के विचरण करने योग्य देश 
सें उत्पन्न, सुन्दर आकृति वाला, शौचाचार सम्पन्न, पाखण्ड-समूहों से निरपेक्ष 
ag और मित्र में समान व्यवहार रखने वाला अर्थात्‌ किसी से भी न मित्रता 

, और न SISQT करने वाला, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का समान 
स्नेह-भाजन, तर्क-वितर्क पूर्वक तत्वज्ञान सम्पादन करने में कुशल, वास्तु-शात््र 
का पूण परिज्ञाता और सर्वदोषों से नित्य ही रहित जो हो उसे योग्य आचार्य" 
कहते हैं |? 

शारदा तिलक में भी लिखा है-- 

मातृतः पितृतः शुद्धः शुद्धभावो ` जितेन्द्रियः । 
सर्वागमानां सारज्ञः सवंशाख्नार्थतत्त्ववित्‌ ॥ 
परोपकारनिरतो | जपपूजादितत्परः । . 
अमोघवचनः शान्तो  वेदवेदा्थेपारग: ॥ 
योगमार्गानुसन्धायी देवताहृइयङ्गमः | 
इत्यादिगुणसम्पन्नो ` गुरुरागमसम्मतः u . 
निरुक्त ( १।२।२ ) में भी आचार्य का लक्षण यों किया है-- 
आचार्यः कस्मात्‌ £ आचारं . ग्राहयत्याचिनोत्यर्थानाचिनोति 


बुद्धिमिति वा । 
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. कता पडती है | ऋत्विजों के वगैर यज्ञादि कमै निष्पन्न नहीं हो सकते । अत 


“त्विक्‌ आ अर्थ भगवान्‌. यास्काचायं अपने निरुक्त में इस प्रकार करते है 


२६ | यज्ञ-मीमांसा । 





त्रह्मा š 
यज्ञादि कर्म में ऋत्विक और यजमान के समस्त कार्या का जो सावधानी से 
निरीक्षण तथा प्रायश्चित्तादि का उपदेश करने की योग्यता खखे उसे 
“ब्रह्मा? कहते €I 
afa 


यज्ञादि कार्यों के सुसम्पादनार्थ सर्वप्रथम ऋत्विजों ( ब्राह्मणों की आवश्य 


यह निश्चित हैं कि ऋत्विजों पर ही समस्त यज्ञ-कर्म की प्रतिष्ठा. निमर हे-- 
“ऋत्विजि हि सवो यज्ञः प्रतिष्ठितः’ ( ९० ब्रा० ९८) 
जो दक्षिणा लेकर श्रौत-स्मार्च-कर्मो को करता-है उसे#“ऋत्विक्‌? कहते हैं । 
भगवान्‌ मनु ने अपनी स्मृति में ऋत्विक का लक्षण यों किया $— 
अग्न्याधेयं पाकयज्ञानसिष्टोमादिकान्‌ मखान्‌ । 
यः करोति वृतो यस्य स तस्यत्विगिहोच्यते ॥ ( २।१४३ ) 
“जो यजमान की प्रेरणाचुसार अग्न्याधान, पाकयज्ञ तथा अग्निशेमादि यज्ञां 
को आजा इत dm न वृत होकर करता है वह यजमान का ऋत्विक कहा जाता हे P 
` ° याजञवल्क्यस्मृत के आचाराध्याय के ब्रह्मचय॑-प्रकरण के पेंतोसवें शछोक की 
मिताक्षरा में उसके निर्माणकर्ता श्री विज्ञानेश्वर महाशय ने ऋत्विक का लक्षण 
इस प्रकार किया है-- 
यः पाकयज्ञादिकं वृतः करोति स ऋत्विक्‌ । 
“जो वृत होकर पाकयज्ञादि करता है उसे ऋत्विक्‌ कहते हैं |? 


^ SENATE NUES TE < ELIT AE AA EL has डम 


^ 











ऋत्विक कस्मात्‌ ? ईरणः | GET भवति' 

इति शाकपूणिः | ऋतुयाजी भवतीति वा। (३४२) 
“ऋत्विक्‌ क्यों हे १ वह स्तुति-वाक्यों को कहता हे | ऋचाओं द्वारा यश 
+ यो दक्षिणादिना परिक्रीतः श्रोत-स्मात्तोदीनि कर्माणि करोति स ऋत्विक्‌ । 
| ( पा० zo “विवृतिः टोका १।३।१ ) 


à 
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कराता है इसी से ऋत्विक्‌ है--ऐसा आचार्य शाकपूणिका मत है अथवा ऋतु में 
यजन करता है ।? 


. होता 
“यज्ञियदेवानां स्तुतिपूर्वंकमाह्वाता होता । 
“स्तुतिपूर्वक यज्ञिय देवताओं का. आह्वान करनेवाला “होता? कहलाता E ।” 
यज्ञाघि में ऋत्विजों के नियम 
क्षमासत्यं दयादानं गुरुदेवादिपूजनम्‌ । 
अनालस्यं सौमनस्यं सन्तोषः सत्यभाषणम्‌ ॥ 
मनत्राधिष्ठातृदेवानां घ्यानं घारणमर्थंतः । 
होमकाले च मौनित्वं परस्परमनिन्दनम्‌ ॥ 
अक्रोधः सवथा शुद्धिरिन्द्रियाणाञ्च fee: | 
प्रिया वाणी प्रसन्नत्वं तत्तन्मन्त्राथेचिन्तनम्‌ ॥ 
निरर्थक न संलापो नाङ्गाना चालनं मुधा । 
पाल्येदू यज्ञभाग्‌ विद्वान्‌ eer नियमानिमान्‌ ॥ 
न तैल्मदेन कार्य न क्षोर॑ नातिभोजनम्‌ । 
न यज्ञमण्डपे इस्त-पाद-प्रक्षारूनं कचित्‌ H - 
कुताहिकविधिविंप्र आचाय प्रणिपत्य ब । 
शुद्धेन मनसा नित्यं यज्ञकंमपरो भवेत्‌ ॥ 
आचार्य-कथने स्थेयान्न प्रतिम्रहमाचरेत्‌ । 
सदा साधुमनाः कुर्यात्‌ संखिति»स्वस्िकासने ॥ 
ॐ जानूर्वोरन्तरे कत्वा सम्यक्‌ पादतले उभे । 
ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते॥ ` ` 
' ( वीरमित्रोदय, लक्षणप्रकाश ) 
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दाक्षिण्यवान्‌ परं पुण्यं हविष्याशनमाचरेत्‌ ॥ 
नान्यं प्रतिनिधिं कुर्यान्न निःस्वाहं समुचरेत्‌ । 
दूरतः सन्त्यजेत्‌ सव मादकद्रव्यसेवनम्‌ ॥ 
जुम्मायामथ छिक्षायां जातायां जरमास्परोत्‌ | 
i मृगीमुद्रामुपाश्रित्य यथाह हुतमाचरेत्‌ ॥ 
वत्तंमानेऽथ हवने रूघुशङ्कादिके त्यजेत्‌ | 
कृतेऽपि तत्क्षणं वख्नमन्यद्‌ घृत्वाऽऽसनं भजेत्‌। 
आत्मनो यजमानस्य च यागे शुभमिच्छता | 


बुधेन नियमा एते पाछनीयाः प्रयत्नतः ॥ 
क्षमा, सत्य, दया, दान, गुरु और देवताओं का आराधन, आळक्य- 


२८ यज्ञ-मीमांसा । 
99 ताम्बूळं न स्पृशेज्जातु त्रतमङ्गो भवेत्ततः । 


क" 


व्हीनता, प्रसन्न मन से रहना, सन्तोष, सत्य बोलना, मन्त्राघिष्ठात्‌ देवों का ध्यान । 


तथा अथानुसन्धानपूर्वक उनका- धारण करना, होम के समय मौन, परस्पर में 
निन्दा का त्याग, क्रोध से रहित, सर्वथा आत्म-ञ्चद्धि, इन्द्रियों का निग्रह, 
सुन्दर वाणी, प्रसन्नता, तत्तत्‌ मन्त्राँ के अथाँ का चिन्तन, अब्यर्थ भाषण, 


अव्यथ हस्त-पादादि अङ्गां का हिलाना आदि नियमों का विद्वान्‌ ऋत्विज _ 
 हढ़ता पूर्वक पालन करे | 


विशेष कर तेल लगाना, क्षोर कराना, अधिक भोजन करना, यज्ञ मण्डप | 


के अन्दर हाथ, पेर धोना इत्यादि अवश्य निषेध्य हे | 


उपयुक्त नियमों का पालन करता हुआ विद्वान्‌ ब्राह्मण झुद्ध चित्त से 
_ आहिक medi को पूर्ण कर और आचार्य को प्रणाम करके यज्ञ-कार्यों में des _ 


X असकृज ब्पानाच सक्कत्ताम्बूलभक्षणाद्‌ । 
sd सचे विनश्येत दिवास्वापाच्च मेथुनाव ॥ 
t मीलितानामिकाङुष्ठमष्यमाङ्घडीयो नयेद्‌ । 
दोषाइली उच्छितेति सृगीसुदरेयमौरिता ॥ ( कमंछण्डप्रदोप ) 
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ऋत्विजों का पूजन आवश्यक है । २६ 
हो । साथ ही आचार्य की आज्ञा मानता हुआ अन्य किसी प्रकार का दान 
आदि न लेवे । सर्वदा प्रसन्न चित्त होकर स्वस्तिकासन होकर बठे । कभी 
भी तांबूळ ( पान ) का स्पर्श न करे क्योंकि इससे त्रत-भङ्ग हो जाता है | अतः 
सचतुर ऋत्विक्‌ का कर्तव्य है कि वह अत्यन्त पवित्र हविष्यान का ही आहार 
करे । यज्ञ-कार्य में अपनी जगह दूसरा प्रतिनिधि न दे, विना स्वाहाकार के 
मन्त्रो का उच्चारण न करे, नशे की प्रत्येक वस्तु का दूर से ही त्याग कर दे । 
जंमाई तथा छींक आ जाने पर जले से माजेन करे, पुनः झूगीमुद्रा का 
आश्रयण कर उचित रूप से हवन करे | हवन के बाँच में ल्घुशक्कादि करने के 
लिये न उठे, यदि आवश्यकता ही पड जाय तो ल्घुशङ्कादि करके तत्काळ ` 
दूसरा बस्न धारण कर अपने आसन पर बैठे | इस प्रकार अपना और यजमान 
का कल्याण चाहतां हुआ विद्वान्‌ ऋत्विक उपयुक्त नियमों का भलोमॉत 
पालन करे P 





यज्ञादि में ऋत्विजों का पूजन आवश्यक है 
यज्ञादि अनुष्ठान को साङ्गोपाङ्ग सविधि समास करने का श्रेय ऋत्विजां को 
ही होता है । ऋत्विज ही यज्ञ के आधार हैं अतः यज्ञ-कर्म में इनका पूजन 
आवश्यक है इस वात को शाल्लकार भी घोषित करते है-- 
qqa #मधुपकेण ऋत्विजः कमं MAT । 


अपूज्य कारयन्कम किल्विषेणव युज्यते ॥ 





EO क को m ocu लक E य Se 
+ द्घि-मधु-घृतमपिहितँ कारये कांस्येन, एक स्मन्‌ कांस्यमाजने md «fu 


मधु, saq , अपरेण काँस्यमाजने७५च्छा दत॑ मध्ुणकशब्देनोच' ते। 
xi ( पार० go स्‌०, faafe रीका, १।३।५ }; 


- तथा--“आज्यमेकपल प्राह्म' दध्नास्धिपलमेव च । 
मधुन पलमेकं तु द्विपलं मधुकोतितम्‌ nu? 
“afia पलमेकं तु द्विपलं मधु कीतितम्‌। | 
पलमेकं दघि sw मधुपर्दविघो gu: u^ इति स्मृत्यन्तरे । 
“संशोधित «fa मधु कांस्यपात्रे स्थितं vau t- / 
कांस्येनान्येन agi मधुपकं इतोयेते ú? इति च UE r 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











३० .. यक्ञ-मीमांसा । 
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उस सा कक्ष 








चाहिये । जो लोग ऋत्विजों के पूजन किये वगैर कर्म में प्रदत्त होते हे वे पाप 
3k भागी होते हैं ।' | 
यज्ञादि मे सर्वप्रथम T वरण किसका हो ? 
किसी भी जिम्मेदारीपूण कार्य के सुव्यवस्थित सञ्चालन के लिये एक ; 
सुयोग्य नेता की आवश्यकता पड़ती है | अन्यथा उस कार्य में अनेक प्रकार की 
विघ्न वाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं | विशेषतः यज्ञादि शुभ-कार्यों में तो 
अवश्य ही सुयोग्य सर्वशास्रवेत्ता सञ्चालक की क्षण-क्षण पर आवश्यकता पडती 
- रहती है । ऐसी स्थिति में पूज्य ऋषि-महर्षियों ने यज्ञादि कर्म के लिये “आचार्य 
को ही नेता ( सर्वाध्यक्ष ) स्वीकार किया है । अतः यज्ञादि में ® आचार्य का 
ही सर्वप्रथम वरण तथा पूजन युक्तियुक्त सङ्गत प्रतीत होता है। यही 
:शास्राज्ञा भी है-- Š 
आचाय प्रथम वृत्ता न्रह्माण SUPR: | | 
गणेशं कत्त्विजादींश्व पूजयेत्त विधानतः ॥ 
( रुद्रयामल ) 
आचार्य का वरण सर्वप्रथम करके पश्चात्‌ ब्रह्म का वरण करे अनन्तर 
गणेश और ऋत्विजादि का विधिपूर्वक वरण और पूजन करे |? 
हेमाद्रिकार का मत हे--सदस्य का वरण सर्वप्रथम होना चाहिए, | 
“परन्तु यह क्रम आजकाल प्रचलित नहीं है | 
यज्ञादि में ब्राह्मण ही ऋत्विक ET सकता है 
'तद्॑॑ना5ब्राह्मणः पिबेत्‌’ (so Ao २३।१।३९ ) इस शझातपथ 
सिद्धान्त से अग्निहोत्र के अवशिष्ट इचि के पान का अधिकार केवल ब्राह्मण 


9 
T वरणं नाम करिष्यमाणकर्मस्वरूपश्रवणपूवकं स्वयमप्रश्नत्तानामाचायाद्कंमस 
कतृ त्वेनाभ्ग्रथैनस्‌ । 
# हमारे स्वर्गीय पूज्य पितामह महामहोपाध्याय d भी प्रभुदत्त जी 
wst तथा पूज्य पितृचरण महामहोपाध्याय qo श्री बिद्याघर जी याली 
“को भी सर्वप्रथम आचाय का ही वरण मान्य था । 





|j 
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है | इसी सिद्धान्तकी पुष्टि शौतसून्नकार-महर्षि कात्यायन ने भी की है- 
“ब्राह्मणा ऋत्विजो भक्षप्रतिषेधादित्रयोः ।' ( १।२।८ ) 
यज्ञपरिभाषासूतरकारने भी ग्राह्मणानामात्विञ्यम्‌' (२४) इस सूत्र द्वारा 
उपर्युक्त सिद्धान्त का ही पूर्णत; समर्थन किया है | 
इन प्रमाणों से ब्राह्मण को ही. आत्विज्य का अधिकार है क्षत्रियादि को नहीं | 
यज्ञादि में # कुशकणिडका आवश्यक है | 
qq एवं विधियंत्र कचिद्धोमः? ( पारस्करणद्यसूज, १।१।२७ ) इस 
सूत्र से कुशकण्डिका विधि ( अग्निमुख) ume, eumd, तान्त्रिक और लौकिक 
वदवसकमे में सर्वत्र आवश्यक है | 
“उपयमनप्रभृत्यापासनस्य परिचरणम्‌' (Woo t9). 
“अन्न समिदांधानस ( पा० To २।४।१ ). ` 
“अनादिष्टानि ब्रह्मा जुहुयात ( का० lo ) 
इत्यादि सूत्रों द्वारा जहाँ पर विशेष विधि प्राप्त है वहाँ पर उपयमनङुशा- 
qu प्रभृति कर्मों का ही अनुष्ठान होता दै न किं समस्त कुशकण्डिका का | इसी 
प्रकार पञ्चमहायज्ञ में स्वाहाकार से होम की प्राप्ति होने पर भी पुनः | 
'स्वाह्दाकारेजुहुयात्‌' इस सूत्र से कुशकण्डिका का निषेध सिद्ध हो जाता है | 
अतः समी शान्तिक, पौष्टिक तथा प्रायश्चित्तादि कमा में कुशकण्डिका करनी दी 
चाहिये | श्रौतकर्मों में तो श्ौतसून्नोक्त समन्त्रक कुशकण्डिका होती है । यहाँ 
विहित पञ्चभूसंस्कार श्रौत-कमों में प्रवृत्त होते हे | 
यज्ञादि में नूतन वस्तु का ही उपयोग श्रेष्ठ है 
` aw अनुष्ठानों में उपयुक्त होने वाली समस्त सामग्री † नूतन 
होनी चाहिये । प्रायः बहुधा देखने में आता है कि यज्ञाधिकारी वर्ग कमी कमी 
"विवृतिः. में कुशकण्डिका प्रकरण देखना चाढिये '' ` ' 
T “aq नूतचो नवः’ इत्यमरः । 
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डोभ-वश अनुष्ठानो में प्राचीन वस्तुओं का व्यवहार करने लगते हैँ । किन्तु 
शाख की दृष्टि से प्राचीन वस्तुओं का व्यवहार सर्वथा त्याज्य कहा गया है। 
इस विषय में सिर्फ एक शिष्ट-वचन उद्धृत किया जाता हे-- 
यज्ञे देवप्रतिष्ठादौ नतनान्येव शक्तितः । 
वासो भाण्डादि द्रव्याणि सर्वाणि विनियोजयेत्‌ ॥ 
tag में तथां देव प्रतिष्ठादि शुभ-कार्यों में अपनी शक्ति के अनुसार WU, 
वर्तन आदि समी नवीनं वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिये V 
अन्यत्च— 
विवाहे प्रेतकायें च मातापित्रोः क्षयेऽहनि । - 
नवभाण्डानि कुर्वीतं यज्ञकाले विशेषतः d ( यमः) | 
“विवाह में, प्रेतकार्य में तथा माता-पिता के मरण दिन में विशेष कर यह | 
के समय नवीन भाण्डों ( वर्तन) का ही व्यबहार करना चाहिये P 
2 यज्ञादि में विध्न करना पाप है 
यज्ञादि शुभ-कर्म में यदि हो सके तो प्रत्येक प्राणी को किसी न किसी रूप में 
सहायता करनी चाहिये | यदि सहायता न हो सके तो मनसा, कर्मणा, वाचा 
यज्ञादि शुभ-कर्मों में विश्न नहीं पहुँचाना चाहिये । seruus ने यज्ञादि म॑ 
बाघा पहुँचाने वाले के लिये बहुत वड़ा दोष लिखा है-- 
उपस्थित विवाहे च यज्ञ दाने च वासव ! l 
मोहाचरति विध्नं यः स मृतो जायते कृमिः ॥ 


( वृहस्पतिसंहिता, ७९ ) 
“हे इन्द्र | विवाह, यज्ञ तथा दान के उपस्थित होने पर जो व्यक्ति मोहादि 
qa विन्न करता है वह मरने के वाद कमि होता है P 


| विष्णुपुराण में भी लिखा है-- 
1 तामिश्तमन्धतामिस महारोरवरौरवो । 
| असिपन्रत्रन घोरं काल्सूत्रमवोचिकम्‌ |H ` 
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विनिन्दकानां वेदस्य यञ्चव्याघातक्रारिगाम्‌ | 
-स्थानमेतत्‌. समाख्यातं स्वधर्मत्यागिनश्व ये| - 
( ६।१।४१-४२ ) 

विद्‌ की निन्दा करने वाले तथा यज्ञ में च्याघात पहुँचाने वाले तथा 
स्वधम के त्यागने वाले के लिये तामिल्र, अन्धतामिख, रौरव, महारौरव, तल- 
वार का जङ्गल, एवं RICH नामक नारकीय स्थान वने हुए हैं जिन में चिर-- 

काल तक उन्हें घोर कष्ट प्रात करना पढ़ता हैं ।? | 
इस विषय का रोचक प्रामाणिक प्रमाण शतपथब्राह्मण में भी मिलता. 











| < 


द । यथा । u 
| देवान्‌.ह वै यज्ञेन यजमानांस्तानसुररक्षसानि ररक्षर्न यक्ष्यध्वमिति l: 
\ तद्यदरक्षसस्माद्रक्षासि । ( १।१।१) - द्‌ | 
“एक समय देवगण यज्ञ कर रहे थे, राक्षसों ने उनके यज्ञ-कर्म में अनैक 
|, प्रकार से विज्ञ किया ओर कहा-।वज्ञ न करो? अतः यज्ञादि कार्य में विभ करने; 
। E- की “राक्षस” संज्ञा होती हे P द 
agita में त्याज्य ब्राह्मण .. 
स्द्रकल्पद्ुम में त्याज्य ब्राह्मणों का विवरण इस प्रकार किया गया है 
कोण: कुष्ठिजेड: क्रोधी qeu: श्यावदन्तकः | 
निन्दितः: पतितः झीवः कुदेशी वेदवर्जितः ॥ 
हीनाङ्गोऽप्यधिकाङ्गो वा SAR: कर्कशः शठः | 
मागधो वामनः कृष्णो द्विजो वर्ज्यो जपादिषु || 
| “काना, कोढ़ी, मूर्ख, रोधी, वर्णशङ्कर, काळे दाँतों वाला, निन्दित, पतित, 
| नपुंसक, खराव देश का रहने वाला, जिसने वेद न पढ़ा हो, जिसका शरीर 
|किसी अङ्ग से हीन अथवा कोई अङ्ग अधिक हो गया हो, जिसका कोई अङ्ग कट 
| हो, जो देखने में भयङ्कर माळूम हो, मगध देश का निवासी, बौना और जो: 
अत्यन्त कृष्णवर्ण का हों ऐसे ब्राह्मण जपादि काये में सर्वथा निपेध्य हैं p 


= - 
3 अक्षतायां क्षतायां वोत्पन्नः NH छ T 
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fasi _बिश्किच-श्यौबदन्त-विद्वेजनन--ब्योधित- - nifi | 
सूश्वत्रिकुष्ठि- कु नखिवर्जम्‌ ।' 
“जिसके शरीर का चमड़ा बिगड़ गया हो, अत्यन्त गोरा या सफेद कुष्ठवाला, | 
लंबे दाँतवाला, स्वभाव से काळे दाँत वाला): मुसलमानों की कुवांनी की 
तरह जिसके few का चर्म काट दिया गया हो, रोगी, हीनाङ्ग अथवा अघिकाङ्ग, 
गलित कुष्ठवाला और बुरे नाखून वाला, ऐसे ब्राह्मण यज्ञादि कर्मों में वज्य <U 
महर्षि शातातप कहते है 

अन्नाह्यणास्तु षट्‌ प्रोक्ता इति शातातपो्ञवीत । 
आद्यस्तु राजमृत्यः स्यादू द्वितीय; क्रय-विक्रयी ॥ 

तृतीयो ` "बहुयाजाख्यश्चतुर्थीऽ औतयाजकः । 
- i 


MEN SP क ETE E 
१ द्विवमः-दु्यमो । तथा च कमेकाण्डप्रदीपे-- | 
यत्य eu वेदी च विच्चियेते निपूंरुषम्‌ । दिगेभः स तु विशेयः"“”” गा 

_ २ शुक्लः--अतिगौरा मण्डलकुष्ठी वा । E 
3 विक्लियः -दन्तुरः। तथा च qudd: — 
यर्म नेवाउपरोष्ठाभ्य| छाद्यते दशनावलिः । 
विक्लिद्यः स तु ARA ब्राह्मणः पडिक्तदुषण: ॥ 
` ४ दयावदन्तः स्वमावात्कृष्णदन्त: । | 
५ विद्यप्रजननः छिन्नशिङ्गचमो' दाक्षिणात्ये इपि प्रसिद्धः । 
६ व्याधित्‌ः- व्याधियुक्तः 1 
७ ar Anr, अधिकाङ्गः, बिरुद्धाङ्गसंस्थितरचेति । 
= इिवत्रिकुछी--श्वेतकुछी कुछगलिताङ्ग: । 
६ कुनखी--कुस्सितनखः। ` 3 
१० यस्तु सत्यपि घने घनाधिक्यवान्छयौ याजनशीलः AST बहुयाजी। _ 
११ यः पुमान्‌ श्रौतकर्मण्यघकृतोइनादरेण स्वयं श्रोतं नाबुतिष्ठति, अन « 
caaan ra aiir ति tse | 


3 





यज्ञादि में त्याज्य त्राह्मण । ३५ 
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पञ्चमो आमयाजी च षष्ठोऽसन्ध्यो द्विजो मतः॥ ` 


“महर्षि शातातप ने छ प्रकार के त्राह्मणोंको अत्राझण कहा है-राजा के यहाँ 
नौकरी करने वाळा, दूकानदार, धन रहने पर भी लोमवश यज्ञ कराने वाळा, 
जो ्रोतयागाधिकारी होते हुए भी न तो. स्वयं औतयाग करे और न दूसरे 
'को करावे, किन्तु स्माचे-कम में हो तत्पर रहे ऐसा अश्रौतयाजक, जो योग्यायोग्य 
का विचार न करते हुए सर्वत्र गाँव और नगरों में द्रव्य-लोम से यज्ञ कराने बाला, 
ओर सन्ध्या न करने वाला, ऐसे ब्राह्मण यज्ञादि में अग्रा ( ग्रहणः के योग्य 
नहीं ) हैं P | | 

त्रिविक्रमपद्धति में मी लिखा है | | 

| “व्यसनी, वामनः, खल्वाटः, कुब्जकः, कुनखी, शठः, चपलः, अघि- 
` we, हीनाङ्गः पापी, कुटिलः, व्याघित्त:, तार्किकः, वाद्धिकः, काकस्वरः, 
 'बकबृत्िकः, गुरुदेवद्विजातिनिन्दकः, इषलीपतिः, साहसिकः, अशुचिः, 
'पण्यरङ्गोपजीर्वी, नासिकः, कीवः, धमेदृत्तिविव्जितः, परदाररतः, FR, 
sw, अतिकृष्णः, अतिगौरः, केकराक्षः, कातरः, जड: पशुशाखरतः, 
due गोळकः, स्वयंभूः, शवश्राद्धभुक्‌ , छम्बोष्ठकः, भनवकंत्र:, शिशुः, 
'अतिबृद्धः, बधिरः, कपिलाज्ञः, व्यङ्ग, गर्वितः, स्तब्धः, sefa, पराप- ` 
चाद्रतः, पिशुनः, असंस्कृतः, दीनः, दुश्चर्मा, : सालस्यः, अतिस्थूल:, 
-अतिङ्कशः, .विषग्रन्थोपजोवी, अभिशस्तः, निष्ठीवनशील;, कुवृत्तिकः, कुष्ठी 
काणः, गारुडी, म्लेच्छदेशवासी, मांसभक्षी, तन्त्रशास्रविद्वेपक:; . पुराण- 
निन्दकः, प्रतिमानिन्दकः, सन्ध्योपासनरहितः, अनेककायंयुक्तः, रोगी ।" 
O आभे नगरे च याग्या अयोग्याख यावन्तः सन्ति wi नगरे च॑ योग्या अयोग्याल यावन्तः सन्ति घनामिलाषेण ताबतां 
| सवंषां याजको ग्रामयाजी i A 
|. २ यः प्रातः quiere, सन्ध्या नोपासते, खाय. चास्तसयात्प्राक नोपासते 





सोऽय 
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महाभारत में कहा है-- . 
न स्यूतेन न दग्धेन पारक्येण विशेषतः । | x 
मूषिकोत्कीर्णजीणेन कमे कुयोदू विचक्षणः ॥ | 
“फटे हुए, जले हुए, दूसरे के, wë ने जिसे काटा हो, पुराना हो; ऐसे 
कपड़ों से विद्वान्‌ पुरुष कर्म न करे d 
अन्यत्र मी कहा दे 
न कुर्यात्‌ सन्धितं वस्त्रं देवकर्मणि भूमिप | । 
न दग्धं न च वे छिन्नं पारक्यं न तु धारयेत्‌ ॥ 
ध्वार्मिक कार्या में सिले हुए, जले हुए, फटे gu तथा दूसरे का वर x 
घारण नहीं करना चाहिए ।' | 
महर्षि आपस्तम्व कहते ह | 
आद्रवासास्तु यः कुर्याज्पह्दोमप्रतिग्रहान्‌ । 
' सर्व तद्राक्षसं विद्यात्‌ बहिजीनु च यत्कृतम्‌ ॥ 
यजले शुष्कवस्त्रेय खले चैवाद्रेवाससा । 
जो होमसथा दानं तत्सं निण्फछं. भवेत्‌ ॥ . ` x | 
(जो मनुष्य गीले कपड़े से जप, होम, प्रतिग्रह आदि कर्म करे अथवा gel 
के बाहर हाथ निकाल कर करे, वह राक्षस कर्म करता Š | क्योंकि जल में सूखे 
कपड़े से, स्थळ में गीले कपडे से किया हुआ जप, होम, दान आदि सभी s 
ओ 'निष्फल होता है P | | | 
| ग्रह्मसंग्रहकार कहते ईँ z » 
कटिवेष्य्यं तु यद्वस्त्रं पुरीषो येन वा कृतः । 
` मूत्रमैथुनकृद्वस्त्रै धर्मकार्यं विवर्जयेत्‌ ॥ 
« कुमर में वाँधने का वस्न अर्थात्‌ ढँगोटा, "ex, जिस को पहिन कर 7 f 


l 













यज्ञादि में त्याज्य wer ३७ 


भूमि ( पाखाने ) में जाय, पेशाव करे, स्री प्रसङ्ग करे ऐसे वस्राँ को धर्म कार्य में 
व्यवहार नहीं करना चाहिये P 
महर्षि व्याघ्रपाद कहते 6— 
काषायं mmm वा मरिनं केशदूषितम्‌ | 
जीण नीळं सन्धितं च पारक्यं मैथुने sau ॥ 
छिन्नाग्रमपवख्ं च कुत्सितं घमंतो विदुः I 
गेरुवा, काळा, गन्दा, जिस में क्षौर समय के वाळ लगे हों, पुराना, 
नाले रंगका, जिस में छिद्र हों, दूसरे का हो, जिस को धारणकर स्त्री प्रसद्ध 
. किया हो, जिस का किनारा या अंचल फट गया हो, ऐसे वस्त्र को धमादि कार्यों 
| के अयोग्य कहा है ।? 
, भविष्यपुराण में लिखा है- . 

| नीढीरकेन वस्रेण यत्कर्म कुरुते नरः । 
| खान दानं तथा होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । 

वृथा तस्य महायज्ञा नीलीरक्तस्य धारणात्‌ ॥ 

“नील से रंगे हुए वस्त्र से मनुष्य जो भी कार्य करे जैसे स्नान, दान, होम 
स्वाध्याय, पितृ-तर्पण तथा महायज्ञ आदि समी उस के नोळवस्र धारण के कारण 
व्यर्थ हो जाते हैं P | 

गौतम ने भी कहा है-- 

नीलीरक्तं यदा वस्त्रं ब्राह्मणोऽङ्गेषु घारयेत्‌ । 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ 
“ब्राह्मण यदि नील से रंगे हुए वस्न को धारण करे तो वह एक रात और 
| (दिन का पूर्ण उपवास करके पञ्चगव्य द्वारा ही शुद्ध हो सकता है P 
| और भी शिए-बचन मिलता है o 
I-—- नीलीरक्त॑ च यद्वस्त्रं दूरतः परिवजयेत्‌ । । 
ब्र्व्यान्तरयुता नीली न दुष्यति कदाचन ॥ | 
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का यञ्ञ-मी माँसा । 





लिया वस्त्रं सदा त्याज्यमन्यवस्त्रै विवर्जयेत्‌ ॥ 
“नील से रंगे हुए वस्न का दूर से ही त्याग कर देवे' परन्तु दूसरे द्रव्य से 
युक्त नीलवस्न को cape नहीं समझना चाहिए, 1 केवल रेशमी कपडे पर ही 
नील का दोष नहीं होता है। स्त्री का वर्न तथा अन्य किसी व्यक्ति का भी वरू 
शुम-कार्यों मे सर्वथा. त्याज्य है l 
आचारचिन्तामणि में कहा है-- 
कम्बले पट्टवस्त्रे च नीलीरागो ने दुष्यति । 
“कम्बल में, रेशमी वस्त्र में तथा विस्तर. में नीरुं रंग का रहना निषिद्ध 
नहीं होता है l? 
महर्षि व्याप्रपाद कहते é— ` 
#नेकवस्रो द्विजः कुरयाद्गोजनं च सुराचनस्‌ । 
तत्सचमसुरेन्द्राणा s भागमरकरपयत्‌ ॥ 
“ब्राहमण को उचित है कि वह एक कपडा शरीर में धारण कर भोजन l 
देवाराधन न करे | क्योंकि ब्रह्मा ने ऐसा करना असुरों के लिए ही 
किया है P 
विष्णुपुराण में भी स्पष्ट कहा $— 
| ` होमे देवाचनायासु क्रियास्वाचमने तथा । 
| नैकव्नः प्रवत्तेत ह्विजवाचनिके जपे ॥ | 
| (होम, देवाराधन, आचमन, जप तथा ब्राह्मण के प्रवचन आदि कार्यों š 
| EC qw धारण करके कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिये | अर्थात्‌ gam 
उपवस्न के सहित प्रवृत्त होना चाहिये P | 
यज्ञादि में वरण सामग्री : 
यश्ञानुष्ठानादि में आचार्यादि ऋत्विजां को वरण में कौन कौन सामग्री <" 


x सब्यादंसात्परिच ४कटिदेशधृताम्बर | 
विद्यादेवे पित्र्ये च वजयेत ॥ ( शातातपः ) 
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यज्ञादि में ब्राह्मणभोजन संख्या । . ३९ 





भाजनं आाजनाघाररछत्रोपानत्‌ कमण्डठ । 

आसनं वसनं मुद्रा कणभूषोपवीतकम्‌ ॥ 

पतंदृशंविधं देयं पदं वरणसिद्धवे ।' 

पदाभावेऽथ तोम्बूल दत्वा किश्वित्पकर्पयेत ॥ 

वरणाङ्गोपहाराणा ` पात्राङ्गुलयवाससाम्‌ । 

qat निष्क्रयद्रव्यमुपपन्नं यथत्विजे ॥ . 

“छोटा तथा गिलास आदि, चौकी आदि, छाता, जूता ( स्वदेशी जूता 
'अथवा खड़ाऊँ ) कमण्डल, कुशासन अथवा ऊर्णासन, बस्न ( घोती, दुपट्टा; 
| अंगोछा आदि ) द्रव्य, कानोंका भूषण और यज्ञोपवीत यह दश प्रकार का 
` वरण ( पद्‌ ) ब्राह्मणों को देना चाहिये | पद के अभाब में ताम्बूल (पान ) 
मात्र देकर ही वरण का सङ्कल्प करे। यदि समस्त वरग-सामग्रीं प्रस्तुत न 

हो तो उपस्थित ऋत्विजों को वरण का मूल्य दे देना चाहिये ।' 
तथा-— 
ˆ दुं महावस्त्र केयूरं कर्णभूषणम्‌ । 
अङ्कुलोभूषणञ्चैव मणिबन्धस्य भूषणम्‌ ॥ 
कण्ठामरणयुक्तानि प्रारम्मे घमेकर्मणः | 
पुरोहिताय दस्वाञ्थ ऋत्विगभ्यश्चापि दापयेत्‌ ॥ 


| ( लिङ्गपुराण ) 

“दो वस्न ( घोती, दुपट्टा ) दुशाला अथवा रेशमी आदि उत्तम वस्न, 
केयूर, कान का आभूषण, अँगूठी, हाथ का कड़ा वगैरह, गले का हार या 
सिकड़ी, धर्म-कर्म के प्रारम्भ में पुरोहित को देकर ऋत्विजों को भी देवे P 

| यज्ञादि में ब्राह्मणंभोजन संख्या 
गर्भाधानादिसंस्कारे ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्दश । 
. शत विवाहसंस्कारे पश्चाशन्मेखललाविधी॥ O पञ्चाशन्मेखलाविधौ ॥ 


T ढुशाद्धा'पदामिधेय कारमीर वा, किद्विदोण विशिष्टं वास इति तासपयम्‌। . 
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-रण, तथा दुन्दुमि ( मेरी आदि अनेक atii के साथ यज्ञ मण्डप में प्रवेशा 
' अस्थान करे | 2 VESTRE | 


qo - ` यज्ञ-मामांसा ! 


आवसशथ्ये त्रयस्त्रिशच्छोताउडघने शतात्परम्‌ d 
अष्टकं भोजयेद्‌ भवत्या तततत्संस्कारसिद्ये ॥ 
सहसत भोज्येत्‌ सोमे ब्राह्मणानां शतं पशो । 
चातुर्मास्येषु चत्वारि शतं पञ्च une ॥ 
अयुतं वाजपेये च ह्मश्वमेधे चतुगु णम्‌ || 
( यञ्ञपाइव ) 
धार्माधानादि संस्कार में कम से कम दश ब्राह्मणों को, विवाह म॑ सौ 
ब्राह्मणों को, उपनयन में पचास ब्राह्मणों को, आवसथ्य में तेतीस ब्राह्मणों को 
श्रौताघान में सौ से मी अधिक और प्रत्येक संस्कारों की निर्विन्न- पूर्ति के लिये 
आठ-आठ ब्राह्मणों को मोजन कराना चाहिये | 
सोमयाग में एक हजार ब्राह्मणों को, पञ्जुयाग में: सौ ब्राह्मणों को, चातुमास्य | : 


oo — — a t— - 
n7 


याग में चार सौ ब्राह्मणों को, देवाराधनादि विशेष कर्म में पाँच सो ब्राह्मण 
को. वाजपेय में दश हजार और अश्वमेघ में चालीस हजार ब्राह्मणों को भोजन 
-कराना चाहिये V 









यज्ञाद में प्रतिनिधि का चिचार . 
“नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों में ही प्रतिनिधि राह्म हैं, काम्य में नहीं । कहा भी है- 
'काम्ये प्रतिनिधिर्न,स नित्ये नैमित्तिके च सः । 
यज्ञादि हे वाद्य की आवश्यकता | 
समस्त झुभ-कर्मो d मङ्गल-सूचक वाजे का उपयोग करना शात्र-सम्मत है | 
m देखा मी जाता है कि विवाहादि संस्कारों में हमारी हिन्दू-जाति ही Wu 
“बल्कि यवनादि जातियाँ भी--वाजे को माङ्गलिक जान कर इसका सदुपयोग 
-करते हैं | ऐसी स्थिति में यज्ञादि कार्य तो बहुत बड़े माङ्गलिक कार्य हैं इनमें तो 
'वाद्य का उपयोग अबदयमेव होना चाहिये | 
हमारी समस्त यज्ञ-पद्धतियों म॑ लिखा है कि-यजमान अपनी पली, पुर्ती 
पौत्रादि तथा आचार्य एवं ऋत्विजां के सहित माङ्गलिक वैदिक मन्त्रों के उच्चा. 
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यज्ञादि में आशोच प्राप्ति पर. निर्णय । ४१ 
== — - 
ततो मह्नरुशब्देन भेरीणां निःस्वनेन च [| ( ५८।२१ ) 





qu— 
| “नृत्यमङ्गढवाद्यन' ( मत्स्यपुराण, २९२1३४ ) 
इत्यादि प्रमाण वाद्य के सम्बन्ध में मिळते हैं अतः सुस्पष्ट है कि यज्ञादि 
धार्मिक कार्यों में वाद्य का उपयोग परमावइयक है | 
यज्ञाद्‌ में आशोच प्राप्ति पर faa. 
यज्ञ में मधुपर्क के वाद, बत और सत्र में सङ्कल्प के वाद, विवाह में 
नान्दीश्राद्ध के वाद, STE में पाकारम्भ होने पर आशौच ( जनन-मरगाशौच ) 
— की HERD तत्तत्कर्म के लिये नहीं होती है, किन्तु ब्यवहार में अस्पृश्यत्व ऑर 
| क्रमांन्तर में अनधिकार होता ही है | 
A याज्ञवल्क्यस्मृति में लिखा हे-- a 
ऋत्विजां दीक्षितानां च यज्ञियं कमं कुवंतास्‌ । 
À सत्रित्रतित्रह्चारिदातृत्रदाविदीं तथा M 
दाने विवाहे यञ्च च संग्रामे देशविप्छवे । 
आपद्यपि हि कष्टायां सद्यः शोचं विधीयते ॥ 

“ऋत्विज और दीक्षित, अन्नसत्रि, इच्छ्रचान्द्रायण प्रभृतिं में तत्पर ब्रती 
ब्रह्मचारी, दानी, ब्रह्मज्ञानी, यज्ञिय कर्म करनेवाले दान में, विवाह में, यज्ञ में 
संग्राम में, देश-विगव में और बहुत बड़ी आपत्ति आने पर सद्यः शौच से दी 
शुद्धि हो जाती है P 

निम्नलिखित अन्यान्य स्मृतिवाक्यो से भी उपयुक्त सिद्धान्त की ही पुष्टि 
होती है-- 
| ` नित्यमन्नप्रदस्यापि कृच्छचान्द्रायणादिषु । 
निवृत्त ऋच्छहोमादो ब्राह्मणादिषु भोजने ॥ 
गृहीतनियमस्यापि न स्यादन्यस्य कस्यचित्‌ । . 
निमन्त्रितेषु विप्रेषु प्रारब्धे श्राद्धकमेणि ॥ 
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निमन्त्रितस्य fas स्वाध्यावादिरतंस्थ च । 
देहे figg तिष्ठत्सु नाऽऽशोचं विद्यते कचित्‌ ॥ 
विष्णुस्मृति में कहा 6— 
न देव-प्रतिष्ठोत्सगविवाहेछु न देशविभ्रमे नापद्यपि च कष्टाया 
माशोचम्‌ | | 
पेटीनसी ऋषि ने भी कहा $— ie 
विवाह-दुर्ग-यज्ञेषु -यात्रायां तीर्थेर्कमणि । 
न तत्र सूतेकं तद्वत्‌ कमं यज्ञादि कारयेत्‌ ॥ 
'कर्मकाणडप्रदीप' में मी यज्ञादि में आशौच प्राति विषय में-'दाने 
चिचाहे कदने 'च qS इत्यादि आठ «लोकों द्वारा विचार परामश क्रिया गया | 
है, किन्तु उन छोकों के निर्माण तथा अर्थ की पुनरुक्ति को देखते gu निश्चित |. 
होता है कि यह इलोक ऋषि-महर्षि प्रणीत नहीं हैं। अत एव इन शोको में 
भाषा-भाव की न्यूनता के साथ साथ मूल इलोकों में. भी विचित्र वैचित्रय 
दिखाई देता है। अतः हमने उन प्रमाणों को पाठकों के समक्ष रखना अधिक 
उचित नहीं समझा । विशेष जिज्ञासुओं को उक्त पुस्तक देखनी चाहिये । 
यज्ञादि में गोदान लेने से प्रायश्चित नहीं दोता है 
यज्ञकर्मणि या भेनुन्रेतधेनुखैव च । 
'मधुपर्के च या धेनुर्या धेनुः कर्मसिद्धये ॥ 
एतत्प्रतिग्रहे विप्र | प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ . 
“यज्ञ कमै में, बत में, मधुपर्क में तथा कर्म की निर्विघ्नः पूर्ति के लिये दी 
जाने वाळी गौ को लेने वाला ब्राह्मण प्रायश्चित्ती ( दोषी ) नहीं होता हे! | 
यज्ञादि में यजमान द्वारा ऋत्विजों को सामान्यत; कतव्य निर्देश 
गन्धपुष्पैररुङ्कत्य द्वारपालान्‌ समन्ततः । 
पठध्वमिति तान्‌ ्रूयात्‌ आचार्यमभिपूजयेत्‌ ॥ 
बहनों पूर्वतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यजुविंदौ d 
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सामगो पश्चिमे तद्वत्‌ उत्तरेण त्वथवंणो ॥ 
उदङ्मुखो दक्षिणतो यजमान उपाविशत्‌ । 
यजध्वमिति तान्‌ ब्रुयात्‌ हौत्रिकान्‌ पुनरेव तु ॥ 
उत्कृष्टान्‌ मन्त्रजापेन तिष्ठध्वमिति जापकान्‌ | | 
( मत्स्यपुराण, ५८।२७।३० ) 

“गन्ध और पुष्पादि से चारों दिशाओं में द्वारंपांलों को अलङङत करः 
“पढ़िये? ऐसा सङ्केत कर आचार्य का पूजन करे | Ud में Ei को, दक्षिण में 
यजुवँदियों को, पश्चिम में सामवेदियों को तथा उत्तर में अथर्ववेदियाँ को स्थापित 
कर उत्तरमुख यजमान दक्षिण की ओर बैठे अनन्तर होता छोगां से कहे. कि 
यजन करो, मन्त्र जपने वालों से कहे कि मन्त्र का जप निरन्तर करते रहो P 

यज्ञादि में #दक्षिणा आवश्यक है 
दक्षिणा 1यज्ञ का एक प्रधान अङ्ग है | दक्षिणा के वगेर यज्ञ का फूल यज्ञ- 
कर्ता यजमान प्राप्त नहीं कर सकता | दक्षिणा में ही एक ऐसी अपूर्व करामात ` 
जिसके द्वारा यजमान की सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाती हैं । इसीलिये दक्षिणा, ` 

“सर्वफलप्रदा? कहा हे--'दक्षिया च फलप्रदा ।' 

दक्षिणा के सम्वन्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात यह हे कि-यज्ञादि कमं में यदि 
यजमान से प्रमादवश किसी प्रकार की चुटि रह जाती है तो. उस चुटि का स्वे 
तोमावेन परिहार दक्षिणा देने से ही हो जाता हे | ब्रह्मवेवतेपुराण के गणपति ` 
खण्ड ( ७।२३ ) में महादेवजी पावती से कहते हं--' 


सवेषां कमंणां देवि ! सारभूता च दक्षिणा । 





+ यज्ञान्त में आचायोदि ऋत्विजों को श्रद्धा-मक्त से शास्त्रोक्त विधि के wa- 
रूप दिये जाने वाले द्रव्य को 'दक्षिणा? कहते हैं । 
T देवानां द्व्यहविषां ऋक.:साम-यजुषां तथा । 
ऋत्विजा दक्षिणानां च संयोगो यज्ञ उच्येते ॥ ( मत्स्मपुराण ) 
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इसी अभिप्राय की पुष्टि निरुक्तकार भी करते हे कि-- 
दक्षिणा दक्षतेः समर्धयति कर्मणः व्युद्धं समधेयतीति । 
( IRIS) 
“अर्थात्‌ यज्ञ-कर्म में प्रमादबश जो कुछ न्यूनता XE जाती है उसकी 
दक्षिणा बृद्धि कर पूर्ण कर देती है । 
अतः कल्याणेच्छुक यजमान को .चाहिये कि वह यज्ञान्त म प्रचुरमात्रा š 
जाहणों को दक्षिणा प्रदान करे | साम्बपुराण में तो यजमान के लिये आदेश भी 
किया गया हे-- 
दक्षिणाः सवयज्ञानां दातव्या भुतिमिच्छता । ( ३४२९ ) 
«fur रहित यज्ञ का निषेध 
जिस यज्ञ में आचार्यादि ऋत्विजां को यथेष्ट या किश्चिन्माच भी दक्षिणा नहीं, 
दी जाती उस यज्ञ को # “तामस? कहते € । ज्ञा्रों मं दक्षिणा-हीन तामस यह 
को अत्यन्त निकृष्ट बतलाया गया है । दक्षिणा-हीन यज्ञ के विषय में ज्ञाता | 
अनेक प्रमाण मिलते € | यथा--- 


अध्वरं दक्षिणाहीन॑ निष्फलं च निगद्यते । 
“qa दक्षिणाहोनः सवितुन प्रशस्यते ।' 
'हतयज्ञमदक्षिणम्‌ ।' | 

हतयज्ञो ह्यदक्षिणः | 


भागवत की सुविख्यात वंशीधरी टीका ( ४।६।५० ) में भी दक्षिणा | 
यज्ञ के वारे में यों लिखा है-- 


== न फळं दास्यति कचित्‌ । | 
मत्स्यपुराण में दक्षिणारहित यज्ञ की निन्दा करते हुए यज्ञकर्ता के लिए 
स्पष्ट कहा गया £— | 















x विषिद्दीनमसुष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरद्दितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ ( मीता, १७१३१ ) | 
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न कुर्याद्ृक्षिणाहीन॑ विचशाढ्येन मानवः । 
अद्दल्लोभतो मोहात्‌ कुलक्षयमवाभृते ॥ 
अन्नदानं यथाशक्त्या कर्चव्यं भुतिमिच्छता। 
अन्नहीनः कृतो यस्माद्‌ दुभिक्षफल्दो भवेत्‌ ॥ 
अन्नहीनो दहेद्राष्ट मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । 
यष्टारं दक्षिणाहीनं नास्ति यज्ञसमो रिपुः || 
( ९३।१०९।१११ ) 
कुपणता के कारण दक्षिणाहीन यज्ञ न करे, मोह ओर लोम से विना 
- दक्षिणा का यज्ञ करनेवाला कुलक्षय को प्रास होता हे ऐश्वयांमिलाषी पुरुष को 
| ५ यज्ञ में अन्नदान करना चाहिये क्‍योंकि अन्न से हीन यज्ञ दुर्भिक्षको उत्पन्न कर 
राष्ट्रका भी संहार करता है, मन्त्रहीन यज्ञ ऋत्विजोंका और दक्षिणाहीन यज्ञ यज- 
मान का नाश करता हे। इसलिये अविधि अनुष्ठित यज्ञ के सहश दूसरा राच: 
भी और कोई नहीं है P 
ब्रझवैवर्तपुराण में भी दक्षिणा रहित यज्ञ का निषेध किया गया हे-- 
यत्कम दक्षिणाहीनं कुरुते qk शठः । 
स पापी पुण्यहोनश्व"” ० e° "|l 
( गणपति खण्ड २३॥३७ ) 
“जो मूर्ख भनुष्य दक्षिणाहीन कर्म करता हे वह पापी और पुण्यहीनः 
कहा जाता ë ।' 
कर्ता कमणि पूणऽपि तत्क्षणात्‌ यदि दक्षिणाम्‌ । 
न दद्यात्‌ ब्राह्मणेभ्यश्च देवेनाज्ञानतोऽथवा ॥ 
- सुहुते समतीते च द्विगुणा सा भवेद्‌ भ्रुवम्‌ः। 
एकरात्रे व्यतीते तु भवेद्रसगुणा च सा। 
त्रिरात्रे बै दशगुणं सप्ताहे द्विगुणा ततः ॥ 
मासे लक्षगुणा प्रोक्ता ब्राह्मणानां च Wed 
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संवत्सरे व्यतीते तु सा त्रिकोटिगुणा भवेत्‌ ॥ 
कर्म तदू यजमानानां सबं वै निष्फलं भवेत्‌ । 
स च ब्रहास्वापहारी न कर्माहाञ्शुचिनरः ॥ 
दरिद्रो व्याधियुक्तश्च. तेन पापेन पातकी । í 
तद्‌ गृहाद्याति लक्ष्मीश्च शापं दत्त्वा सुदारुणम ॥ | 
पितरो नैव pa तद्दत्तं mga । 
एवं सुराश्च depu qeq पावकाहुतिम्‌ ॥ 
दाता ददाति नो दानं अहीतां तन्न याचते । 
उभौ तौ नरकं यातच्छिन्नरञ्जुर्यथा घटः ॥ | 
. नापंयेदू यजमानश्वेद्‌ याचितारं च दक्षिणाम्‌ । 
अवेद्‌ ्रह्मस्वापहारो कुम्भीपाकं त्रजेद्‌ भुवस्‌ ॥ 
चषेलक्षं वसेत्तत्र यमदूतेन ताडितः | 
ततो. भवेत्‌ स चण्डालो व्याधियुक्तो दरिद्रकः ॥ 
पातयेत पुरुषान्‌ सप्त पूर्वान्‌ वै पूर्वजन्मनः | 
( mo qo, प्रकृतिखण्ड, ४२।५४-६४ ) 
यज्ञादि कर्म के पूर्ण हो जाने पर मी देववर अथवा अज्ञानवञ्च ब्राह्मणों 
को.दझिणा न देने से प्रतिक्षण वह दक्षिणा द्विगुणित हो जाती Š | एक रात वीतं 
जाने पर वह छगुनी, तीन रात बीत जाने, पर दशगुनी, सात दिन बीतने x 
चीगुसनी, एक मास वीतने पर लाखगुनी, एक वर्ष बीतने पर तीन करोड़ गुनी 
` sç जाती है। और साथ ही यजमान का किया हुआ सम्पूर्ण कर्म मी सर्वया 
निष्फळ हो जाता है। वह यजमान ब्रह्मांड चोर सत्कमौं के अयोय, अपवित्र 
होकर उसी मयङ्कर पाप से दरिद्र और व्याधियुक्त हो जाता है। उसके घर x 
लक्ष्मी मी कठिन शाप देकर अन्यत्र चळी जाती E । , पितृगण भी उसके दिये 


s= 0 ipid Bhawan V i करते A iir देवगण उसको पूजा तथा आहु 
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स्वीकार नहीं करते | देनेवाला दक्षिणा न देवे और पानेवाळा -याचक उससे 
दक्षिणा का तगादा न करे, ऐसी स्थिति में जिस प्रकार रस्सी टूट जाने से भरा 
हुआ घड़ा जल में डूब जाता है उसी प्रकार दाता और ग्रद्दीता दोनों ही नरक 
को प्राप्त करते हे | जो यजमान अपने sq याचक के माँगने पर भी दक्षिणा 
नहीं देता है वह ब्रह्मांश चोर होकर निश्चय ही “कुम्भीपाकः नामक नरक को 
जाता Š | वहाँ जाकर एक लाख वर्ष तक यम दूतों की ताइनाओं को सहकर 
रहता हुआ अन्त में व्याधि युक्त, दरिद्र, तथा चाण्डाल योनि में उत्पन्न होकर 
अपने पूर्व पुरुषों की सात पीढ़ियों को पतित कर देता है P 
इसी वात को ब्रह्मवैवर्तक गणपतिखण्ड में भी महादेव जी ने पार्वती 
से कहा हे 
देवं वा ugs वापि नित्यं नैमित्तिकं प्रिये ).। 
यत्कर्म दक्षिणाहीनं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
दाता च कमणा तेन कालसूज बजेदू भ्रुवम्‌ । 
अथाऽन्ते दैन्यमाम्रोति गत्रुणा परिपीडितः Uü 
` -दक्षिणा AIRA तत्कालं तु न दोंयते । 
xr व्यतीते तु दक्षिणा द्विगुणा मवेत्‌ ॥ 
gu णा दीनातीते पक्षे शतगुणा भवेत्‌ । 
मासे पञ्चशताप्नास्या षण्मासे तचतुगु um di 
संवत्सरे व्यतोते तु कम तन्निष्फछं भवेत्‌ । 
दाता च नरकं याति AMENER ॥ 
ुत्र-पौत्र-घंनैरवयं apr पातकात्‌ । 
घमो ष्टो भवेचस्य धर्महीने च कर्मणि ॥ 


| ( ७-२४-२९ ) 
कुष्णजन्मखण्ड में मी कहा गया E— 
दक्षिणा ..विप्रेमुदिश्य तत्काले तु न दीयते । 
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४८ यज्ञ-मीमांस। । 
एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌ ॥ 
` मासे शतगुणं पोक्त द्विमासे तु सहसकम्‌ । 
' संवत्सरे व्यतीते तु स दाता नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
वर्षाणां च uz < que निपत्य च। 
ततश्चाण्डालतां ` याति व्याधियुक्तश्च पातको ॥ 
. दात्रा न टीयते um sal चेन्न गृह्यते । 
उभौ तो नरकं प्रासो ` वर्षणां च सहसकम्‌ ॥ 
यजमानश्च चाण्डालो वाह्मणस्तत्पुरोहितः । 
व्याधियुक्तावुभौ तौ च पापिनो कर्मणः फरात्‌ |i 
( sio do ८७-७१-७५ ) 
_ seu दक्षिणा वाले यज्ञ का निषेध | 
पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्धधानो जितेन्द्रियः । 
न त्वल्पदक्षिणेयज्ञेयजन्ते ह॒ कथञ्चन ॥ 
` इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्ति प्रजाः पशुन्‌ | 
हन्त्यल्पदक्षिंणो यज्ञंसस्मानाल्पधनो यजेत |l 
( मनुस्मृति, ११।३९।४० ) 
“श्रद्धावान्‌ जितेन्द्रिय ब्राह्मण को चाहिये कि वह यज्ञ के अतिरिक्त अन्य 
युण्य-कार्यो को करं किन्तु शास्रोक्त दक्षिणा से न्यून ( कम ) दक्षिणा से यज्ञों 
को कमी न कर | क्योंकि स्वल्प दक्षिणा द्वारा सम्पादित यज्ञ दारीरस्थ समस्त 


इन्द्रिय, यश, स्वर्ग, आयु, कीर्ति, प्रजा और VET को नष्ट करता है, अतः अल्प 
द्रव्य से यज्ञ नहीं करना चाहिये |? 
यज्ञाद्‌ में आचाय दक्षिणा 
यज्ञ-कर्मं का “अथः से “इति? पर्यन्त समस्त भार 'यज्ञाचार्य' पर ही 
निर्भर रहता दै | Tel में यज्ञाचार्य को अत्यन्त पूज्य कहा है | यज्ञ-कमै में | 
wis अन्य ऋत्विजों की अपेक्षा आचार्य की दक्षिणा कही गई है-- 
दगु ed by ngotri 
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यज्ञीय धनको प्रशंसा । ४६ 
“आचाय दविगुणं दद्यात्‌ ।' ( मत्स्यपुराण, ५८।२१ ) 
महषिं. कात्यायन ने भी कहा $— 
“स॒वंत्र द्विगुणां दद्यादाचार्याय तु दक्षिणाम्‌ | 
| “यज्ञ में अन्य ऋत्विजां की अपेक्षा यज्ञाचार्य को सर्वत्र द्विगुणित दक्षिणा 
देनी चाहिये P 








: यज्ञीय धनको प्रशंसा 
यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदुबु घा: । 
अयज्त्रानां तु यद्वित्तमासुरस्वं निगद्यते ॥ 
( मनुस्म॒ति ११।२० ) 
‘विद्वानों ने यज्ञ करने वाले के धन को “देव-धन?ः कहा हे और जो यज्ञ: 
A करने वाले नहो E उनके धन को ATGS- कहा हे |? 
यज्ञाथं धन माँगकर उसे हजम करने का निषेध 
यज्ञार्थमर्थं - भिक्षित्वा यो न सर्वं प्रयच्छांत । 
सः याति भासतां (34: कार्कतां वा शतं समाः ॥ 
| ( मनुस्मृति ११।२५ ) 
“ज्ञो मनुष्य यज्ञ के निमित्त माँगे हुए समस्त घन को यज्ञ में नहीं लगाता. 
हे बह सौ वर्ष तक मुर्गा अथवा कोवे की योनि को ग्राप्त करता हे। | 
याज्ञवल्क्य स्मृति में भी लिखा है-- 
'यज्ञाथं लब्धमदददू भासः काकोऽपि वा AW, ।' 
( आचाराध्याय, १२७ ) 
“जो मनुष्य यज्ञार्थे माँगे हुए सम्पूर्ण धन को यज्ञ में नहीं छगाता है वह 
सो वर्प पर्यन्त मुर्गा या कौवे की योनि को अलङ्कत करता P 
यज्ञार्थ शुद्र की भिक्षा त्याज्य है 
"wai धनं शूदाद्रिप्रो मिक्षेत कर्हिचित्‌ । 


* आ्पत्वाद्त्र सप्तमी । उचिता तु चतुर्थ्येव । 
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( मनुस्मृति, १११२४ ) 
(ब्राह्मण को चाहिये वह यज्ञ के निमित्त wg से कभी भी धन की मिक्षा 
न माँगे, क्योंकि दद्र से माँगे हुए धन से जो ब्राह्मण यज्ञ करता है वह मरने | 


पर चाण्डाल होता है ।' 
याशवल्वय स्मृति के आचाराध्याय के एक सौ सताइसवे शोक में भी 


` उपर्युक्त वात की ही पुष्टि की गई है-- 
“चाण्डालो जायते यज्ञकरणाच्छूद्रभिक्षितात्‌ U 
qupd शूद्र-घन माँगने से मनुष्य मरने के बाद चाण्डाल होता Ç P 
भगवती श्रुति भी आदेश करती है- “न यशार्थ श्यद्रात्‌ धनं भिक्षेत’ | 
SEED को यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण त्याज्य है 
यावतः संस्प्ररेदज्षेत्राह्मणान्छूद्याजकः | 
तावता न भवेद्दातुः wš दानस्य पौर्तिकम्‌ ॥ 
( मनुस्मृति, ३३१७८ ) 
“शूद्र को यज्ञ कराने वाला जितने ब्राह्मणों को स्पर्श करता है उतने ही 
आह्षणों के दान का पूर्ण फल देनेवाले को नहीं होता है |? 
शुद्र-याजक ब्राह्मण के द्रव्य ग्रहण करने का निषेध 
वेदविचापि विप्रोऽस्य लछोभात्‌ कृत्वा प्रतिग्रहम्‌ | 
विनाश ब्रजति क्षिप्रमापपात्रमिवारम्भास ॥ 
( मनुस्मृति ३।१७९ ) 
विद्ज ब्राह्मण भी यदि छोमवंश CIX के यहाँ यज्ञ कराने वाले का दान | 
अहण करता है तो जिस प्रकार जल में मिट्टी का कच्चा पात्र शीघ्र नष्ट हो 
जाता है उसी प्रकार वह भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है | 
राजा. को, यज्ञ करने का आदेश. . . 
यजेते राजा कतुमिर्विविधेराप्तदक्षिणेः । 
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SÅ को पृथक यज्ञ करने का निषेध । ८५१ 


धर्माथ चैव विप्रेभ्यो दद्यात्‌ मोगान्धनानि च ॥ 
| ( मनुस्मृति, ७।७९ ) 
“राजां को चाहिये वह सर्वदा प्रचुर दक्षिणा सहित अनेक यों को करें 
और ब्राह्मणों को धमार्थ अनेक भोग्य वस्तु तथा धन प्रदान करे ।? 
स्त्री को पृथक्‌ यज्ञ करने का निषेध 
नास्ति खीणां एथक्‌ यज्ञो न ब्रत॑ नाप्युपोषणम्‌ | 
पतिं ga येन तेन स्वर्गे महीयते ॥ 
| ( मनुस्मृति, ५१५५ ) 
Rari को पति के वगैर स्वतन्त्ररूपेण यज्ञ, जत तथा उपवास करने का 
A. अधिकार नहीं है । स्त्री तो केवल पति-सेवा-रूपी यज्ञ के प्रमाव से ही स्वर्ग में 
आदर प्राप्त करती है ।! 
यज्ञादि मे अञ्चि का स्वरूप जानकर ही हवन करना चाहिये 
अविदित्वा तु यो ह्यन्नं होमयेदविचक्षणः । 
न हुतं न च संस्कारो न स कर्मफछं रमेत्‌ ॥ 
. ज्ञात्वा स्वरूपमाग्नेयं योऽनेराराधनं चरेत्‌ । . 
ऐहिका55मुष्मिकेः कार्ये सारथिखस्य पावकः ॥ ` 
आहूयैव तु होतव्यं यो यत्र विहितो भवेत्‌ ॥ 
( शुभकंमनिणय ) 
! जो मनुष्य अभि -के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न कर हवन करता हे 
उसका किया हुआ हवन सर्वथा निष्फळ होता है न. उसका उत्तम संस्कार 
होता हे और न वह कर्मफल को ही प्राप्त करता हे | जो अमि फे स्वरूप को 


जानकर अभि की आराधना करता है उसके ऐहिक तथा पारलौकिक कार्यों में 
_ अभि सारथि का कार्य करता है | अतः जिस अग्नि का जहाँ विधान हो उस 


| a का तत्तत्कायों में आइान करके ही हवनादि करना चाहिये |? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








uR _ ` यज्ञ-मीमांसा | 











यज्ञादि कर्म विशेष. 3 अप के भिन्न भिन्न नास 
प्रत्येक धार्मिक कर्म-विशेष में अभि के स्वतन्त्र नाम हैं, अतः जिस कमे | 
में जिस अभि का निर्देश किया गया हो उसी अभि को लाकर सविधि स्थापन. .। . 
करके हवन करना चाहिये | विधानपारिजात में अग्नि के नाम इस मकार 
s गये हे-- 
'होकिकः पावकों ह्यमिः प्रथमः परिकीतितः । 
अमिस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने प्रकीतितः ॥ ` 
पुंसवने चमसो नाम सीमन्ते मङ्गलामिधः । 
TA जातसंस्कारे शोभनः शुभकमंखु ll 
` पार्थिवो नामकरणे माशनेऽन्नस्य वे शुचिः |. 
सभ्यनामा तु चूडायां ब्रतादेशे समुद्भवः.॥' 
गोदाने सूर्यनामा स्यात्‌ विवाहे योजकः स्मृतः d. 
वैश्वांनरो विसर्ग स्यात्‌ शान्तिके वरदः स्मृतः II. 
चतुर्थीकर्मणि शिखी “saa RI 
आवसथ्यस्तथाऽऽघाने वेशवदेवे तु पावकः H. 
्र्माभिर्गाहेपत्यः य्याद्दक्षिणामिस्तथेश्वरः । 
. विष्णुराहवनीयः स्यादभिहोत्र ` त्रयोऽमयः U 
प्रायश्चित्ते विधिश्चैव पाकयज्ञेषु साहसः । 
देवानां हव्यवाहस्तु पितृणां कव्यवाहनः ॥ 
हक्षहोमेऽमोष्टदः स्यात्‌ कोटिहोमे. महाशनः |. ` 
एके पघृताचिषं प्राहुरमिध्यानपरायणाः ॥ 
i, रद्रादो (पूर्णाहुतौ) हु uet नाम पौष्टिके बर्वद्धनः।. ` 
सृतदाहे S क्रव्यादः क्रो धामिश्चाभिचारिके ।। _ 
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यज्ञादि कमेचिशेष में अशि के भिन्न भिन्न नाम R 
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वश्याथें RRA वनदाहे तु पोषकः। . 
ज्ञात्वेवमभिनामानि TUA समारमेत्‌ ॥ 
तथा च वरिष्ठः-- 
अझ्निस्तु मारुतो नाम गर्माधाने विधोयते । 
पावमानः पुसवने श्रृङ्गार कणंवधने ॥ 
सीमन्ते मङ्गलो ` नाम प्रबळो. जातकर्मणि । 
नाम्नि तु पार्थिवो वहिः प्राशने तु शुचिः स्मृतः ॥ ` 
सभ्यो नामाऽमिश्चोले तु त्रतादेशे समुद्धवः | 
गोदाने सूर्यनामा तु विवाहे योजकः स्मृतः ॥ 
aga साक्षिनामा तु धृतिरमिखथा परः । ` 
आवसथ्ये भवो ज्ञेयो वैश्वदेवे तु पावकः ॥ f 
SL erp gp ईश्वरो दक्षिणतथा । 
विष्णुश्वा$5हवनीये च अभिहोत्रे त्रयोऽमयः ॥ 
बहिस्तु लक्षहोमे तु कोटिहोमे हुताशनः 4. 
'पूर्णाहुत्यां #मडो नाम शान्तिके - वरद्सथा p 
प्रायश्चित्ते दितिनोम पाकयज्ञेष साहस; | 
'पौष्टिके बढदो नाम क्रोधाभिश्वाभिचारिके ॥ 
'बृष्टयर्थे शिखिनामा$भिवेनदादेपु सूचकः । _ 
gA तु जठराग्नश्च क्रव्यादो मृतमक्षिणे ॥ 
वृषोत्सर्ग रौद्रनामा नीलोद्वाहे तथा हि सः। 


* qd' प्रज्वद्धितों बढिईविद्रेग्य तु भोलितः । 
निड म-निज्वीखो ga: परिकीतितः ॥ ( प्रहरत्नाबली ) 
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ud | यज्ञ-मीमांसा 1 | 
देवानां हव्यव! होऽग्निः पितणां कव्यवाहनः ` ॥ 
समुद्रे वाडवो बहिः क्षये सम्बतंकलथा `। ` 
अन्यच — joi 
Alah पावको afi: ` प्रथमः परिकर्पितः । ? 
अमिस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने ` विधीयते ॥ 
युंसवने चन्द्रनामा शुङ्गाकर्मेण शोभनः ` । 
सीमन्ते मङ्गछो नाम प्रगरमो जातकर्मणि ॥ 
नास्ति स्यात्‌ पाथिवो ai: प्राशने च शुचिस्तथा। 
सत्यनामा च चूडायां त्रतादेशे समुद्भवः ॥ 
गोदाने सूंयनामा च केशान्ते ह्यग्निरुच्यते । 
वैश्वानरो विसर्ग. तु विवाहे योजर्कस्तथा ॥ 
| चतुथ्यों तु शिखी नाम धृतिरग्नितथा&परे । 
प्रायश्चित्ते विधुश्चेव पाकयज्ञे तु साहसः ॥ ` ! 
लक्षहोमे च वहिः स्यात्‌ कोटिहोमे हुताशनः । 
पूणाहुत्यां मृडो नाम शान्तिके वरदः स्मृतः ॥ 
पौष्टिक बलदश्चैव ` क्रोघोऽग्नश्वामिचारके । 
कोष्ठे तु जठरो नाम क्रव्यादो सृतभक्षणे ॥ 
आहूय चैव होतव्यो यो यत्र ARRASTE: d 
नवग्रहों के अझि नाम 
आदित्ये कपिलो नाम पिङ्गलः सोम उच्यते । ` 
' घूमकेतुस्तथा भोमे जाठरोऽग्निबु धे स्मृतः ॥ 


— wd अभि.सम्बन्य के रसो के wig होने के कारण ह्रो | 
wd नह x + 
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यज्ञादि मे त्याज्य अपन । ५५ 


बृहस्पतो शिखी नाम शुक्रे भवति हारकः । 
शनैश्वरे महातेजा राहौ केतो हुताशनः ll 
( संस्कारगणपति ) 





यज्ञादि में त्याज्य अग्नि | 
चाण्डालाग्निरमेध्याग्निः सूतकान्निश्च RAT | | 
पतिताग्निः चिताग्नश्च न शिष्टग्रहणोचितः ॥ ( देवलः) | 
“चाण्डाळ की अभि, अपवित्र अग्नि, अशौचकी अभि, पतित की अमि, | 
और चिताकी अभि का व्यबहार शिष्ट लोगों को उचित नहीं है P 
होम क्‍या है ! | 
देवतोहेश्यपूर्वक मुख्यरूपसे हृविद्रेव्य के प्रक्षेपात्मक त्यागको 'होम'कहते हें | 
^ कात्यायन श्रौतसूत्रकारने भी “होम? का लक्षण इस,प्रकार किया दै- | 
“उपविष्टहोमाः स्वाहाकारप्रदानाः जुहोतयः U ( १।२।७ ) 
“जिस कर्म विशेष में बैठ कर स्वाहाकार पूरक हविद्रेव्य का त्याग किया 
जाय उसे “होम” कहते हैं P rues 
होम de Huc की आवश्यकता 
होमे मुद्रा स्मृतासिस्तो मुगी हंसी च सूकरी । 
मुद्रा विना कृतो होमः सर्वो भवति निप्फळः ॥ | 
शान्तिके तु मृगी ज्ञेया हँसी पोष्टिक-कमेणि । 
सुकरी त्वभिचारे तु कार्यी तन्तरविदुत्तमैः ॥ cud 
( परशुरामकारिका ) | 
होम में मृगी, इसी और सूकरी यह तीन प्रकार की मुद्रा कही गई š! 
मुद्रा के बगैर किया हुआ होम सर्वथा निष्फल होता है। शान्तिकम में gl 


x कनिष्ठातर्जनौददीना wp निरुच्यते। 
- हंसी मुक्तकनिष्ठा स्म त्‌ करसङ्घोचसूकरी। ` ` 
( परशुरामकारिका ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"ug - ` यज्ञः्मीमांसां । | 
. मुद्रा, पौष्टिककर्म में हंसी और अभिचारात्मक.( मारणात्मक ) कर्म में दक 
- मुद्रा से होम करना चाहिये, यही उत्तम तन्त्र-शास्रियों के-लिये उचित है |? 
कारिका मे भी मुद्रा के विषय मे' लिखा हे- 
होमे मुद्रा त्रिधा ज्ञेया मृगी हंसी च सूकरी | 
यज्ञे शान्तिककल्याणे मृगी हंसी प्रकीर्तिता ॥ 
`अभिचारादिके होमे सूकरी कथिता बुधेः । 

“होम में मृगी, हंसी और सूकरी यह तीन प्रकार की मुद्रा कही गई हैं | यज्ञ 
तथा शान्ति-कल्याण-कार्यों में मृगी-मुद्रा से और हंसी तथा अभिचारादि कृत्यो 
H सूकरी मुद्रा से कार्य करना चाहिये, ऐसा विद्वानों ने कहा E 

EUN में इस्तस्वर का निषेध 


P में कहा है--- 
| पस्थाने जपे होमे दोहे च यज्ञकर्मणि | 
हस्तस्वरं न कुर्वीत शेषास्तु स्वरसंयुता ॥ 
‘उपस्थान में, जप में, गोदोइन (गोदोहन कर्म श्रौतयाग में होता है) में और 
'यश-कम म ERE नहीं लगाना चाहिये। शेष्र कमों में स्वर लगाना चाहिये ।' x 











n कहा है-- | 
जपे - होमे ` मखे श्राद्धे मिषेके पितृकमंणि | d 
हस्तस्वरं न कुर्वीत सन्ध्यादौ देवपूजने ॥ x 
o जप में, होम में, यज्ञ में, श्राद्ध में, अभिषेक में, पितृकर्म में, सन्ध्या में | 
TNT देव-पूजन में हस्तस्वर नहीं लगाना चाहिये |? | 
होमादि में करटस्वर ही आवश्यक Š 

उपस्थाने जपे होमे मार्जने यज्ञकर्मणि । 

कण्ठस्वरं प्रकुर्वीत ०००००००००००००, ; ॥ 


o उपस्थान में, जप में, होम में, मार्जन में तथा guam] में केवल कण्ठ- | 
_ स्वर ही करना चाहिये |? : | 
d 
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होम के समय बोलना नहीं चाहिये । . - ५७ 
er — — 
होम के समय में होम-क्रिया के अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना 
चाहिये 29 बृद्ध मनु ने लिखा है--- 
स्नातश्च वरुणस्तेजो जुह्तोडग्निः श्रियं हरेत्‌ । 
3 भुञ्जानस्य यमस्त्वायुः तस्मान्न व्याहरेत त्रिषु ॥ 
“स्नान करते समय वोलने वाले के तेज को वरुण हरण कर लेते हैं, हवन 
, करते समय वोलने वाले की.श्री को अग्निदेव हरण करते हैं तथा भोजन करते 
समय बोलने वाले की आयुको यम-देव हरण कर लेते हैं, अतः उक्त तीनों कर्मों 
में मनुष्य को बोलना नहीं चाहिये ।! 
| दवन से gie आदि को उत्पत्ति 
P अग्नो प्रासाहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याजायते वृष्टिवृष्टरन्नं तत्रः . प्रजाः ॥ 
~ j : ( मनुस्मृति ३।७६ ) 
(अभि में विधि-विधान पूर्वक डाली हुई आहुति सूर्य-देव को प्राप्त होती 
है, पश्चात्‌ उससे दृष्टि, दृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती E PP 
. गीता ( 312v ) में भी लिखा $— 
अन्नाद्ववन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्मवः | 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ 
| “समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते € और अन्न की उत्पत्ति दृष्टि से होती 
है और वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्म से होता eU | 
| (0. इबन का प्रकार. 
| उत्तानेन तु हस्तेन sms पीडितम्‌ । ` 
| संहताज्गुलिपाणिस्तु “maq जुहुयाद्धविः ॥ 
' . “सीधे हाथ से एवं अङ्खुष्टाग्र से दवाये हुए हवि को परस्पर में मिली हुई 
| महुली-युक्त हाथ से मौन होकर हवन करे P? 
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देवता का ध्यान करता हुआ विद्वान्‌ आहुति दे | 


uec यज्ञ-मीमांसा । 





आहुति किसे कहते हे. ! 

देवताओं के उद्देश्य से एकवार हविद्वव्य का जितना. अंश देवताओं के | 
प्रति $'स्वाहा? कह कर समर्पण किया जाता है उसे “आहुति? कहते है | i 
कहा भी दै-- x 
“देवोद्देशेन बह्दौ मन्त्रेण हविः प्रक्षेप आहुतिः (Fe २।१।२० ) | 
तथा Ww— x 
स्वाहाकारेण संस्कृतं हविः स्वाहाद्धतम्‌ । . 

(ale do २६।३७, e १०।११।११ ) 7 
ऐतरेय ब्राह्मण में भी कहा गया $— ; 
हृयति देवाननया सा आहूतिः । जुहोति प्रक्षिपति हविरनया x | 

इति वा । # आहतयो नामैता यदाहुतयः, पताभिदेवान्‌ यजमानो]; 


' इयति तदाहूतीनामा55हूतित्वम्‌ V ( १।१।२ ) 


"जिससे देवताओं को बुलाया जाय उसे “आहुति? कहते हैं । तथा जिससे , 
हृविद्रेव्य का अभि में प्रक्षेप किया जाय उसे “आहुति? कहते हैं । आहुति को | 
आहुतित्व इसलिये है कि इनके द्वारा यजमान देवताओं को बुलाता है! | 

SZ आहुति का काल 
मन्त्रेणोङ्कारपूतेन स्वाहान्तेन विचक्षण: । 
स्वाहावसाने जुहुयाद्‌ ध्यायन्‌ वै मन्त्रदेवतास्‌ ॥ . | 
( देवयाजिक ) | 


८उन्कार से पवित्र तथा स्वाहान्त मन्त्र से स्वाहा के अवसान में "e| 






+ देवतो हेर्यपूर्बकत्याग्रवाचक “स्वाहा? शब्दप्रयोगेण विषयीक्षतत्व॑ स्वाहा" |. 
ede । 

ॐ लोक में “आहुति? शब्द ही प्रचलित है, अतः उसके साधनाथं आङ पूर्वक: 
हु दानादनयोः' इस धातु से fes प्रत्यय करना चाहिये । 


ste 0000 हष 


pv. — "s 


“आइति? शब्द में 
cc am RN Dean V Si Biasi tide न, भय हात 


FR aa 


हुति का काल | yt 
इसकी पुष्टि विष्णुधमं में भी मिलती $— : 
मन्त्रेणोङ्कारपूतेन स्वाहान्तेन विचक्षणः । 
स्वाहावसाने जुहुयाद्‌ ध्यायन्वे मन्त्रदेवतास्‌ ॥ 
कर्म-कौमुदी में “भाहुति’ का काल निम्न प्रकार से कहा गया हे-- 
स्वाहावसाने जुहुयात्‌ स्वाहया सह वा हविः | 
त्यागान्ते ब्रुवते केचिद्‌ . द्रव्यप्रश्षेपणं बुधाः ॥ 

“होता स्वाहा के अन्त में हवन करे अथवा स्वाहा के साथ करे। कुछ: | 
विद्वानों का मत है कि हविद्रव्य का अग्नि में प्रक्षेप कर दी 'स्वाहा! शब्द | 
कहना चाहिये P ou aen | 2222) 

उपर्युक्त कथन की पुष्टि परशुराम कारिका में भी की गई हे ` 

स्वाहान्ते जुहुयात्‌ होता स्वाहया सह वा हवि! | `` 

त्यागान्ते ब्रुवते केचित्‌ AAN. .बुघाः ॥ 

कुछ आचायों का "स्वेच्छया जुहयाद्धत्रि/ यह भी मत है, किन्तु हम 

` इस मत से सहमत नहीं Eq स्वेच्छाचार से तो भयङ्कर अनवस्था दोष हो - 
जायगा | अतः उपर्युक्त देवयाज्ञिक एवं विष्णुधर्म, कर्मकोमुदी, परञ॒रामकारिका . 
आदि के ही मत मान्य और अनुकरणीय हैं | | 

^ हवनोय द्रव्य ( शाकल्य) ओर उसका परिमाण 

"— द्वीद्दीव यवान्वा हविषि' ( का० slo ) तथा 'होमं समारभेत्‌ 
सपिर्यवत्रीद्वितिल्लादिना' ( अनुष्ठानप्रकाश ) इत्यादि श्रुतिरस्ति प्रमाणों 
से तिळ, यब, चावल और घृत की ही हर्विद्रव्य संज्ञा सिद्ध होती है । हवनादि 
में विशेषतया उपर्युक्त ह॒विद्वव्य का ही अधिक उपयोग होता है । 

हृवनार्थ हवनीय द्रव्य की आहुति देने के विषय में wr ने एक 
नियमित व्यवस्था कर दी है । अतः याशिको को उचित हे कि जिस द्रव्य के 
विषय में जो परिमाण बतलाया गया हो तदनुकूल द्रव्य-योजना कर हविद्वव्य 
का व्यवहार करना चाहिये । शास्रानुमोदित मार्ग के अनुकूल कार्य करने से 

ही फळ होता है अन्यथा लाम के वदले अनेक प्रकार की हानि भोगनी पड़ती, 
' हे । हविद्वव्य के परिमाण का विवरण शाखं में इस प्रकार मिलता है-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६० | यज्ञःमामांसा | 





ww............ UE [TITITITTTITTITTITTEITTTITTETEIITLILILLLILILLLL LL LLLA! suusousobuusuauuGsüusussus9o0saoqqssusosnua. "9999uv*u99* 79€ ७०७७५७७ ` 


अन्ये सौगन्धिकाः स्निग्धा गुग्गुरादि यवेः समाः ॥ | 
ध्यव की अपेक्षा तिल को द्विगुणित रखना चाहिये और अन्य सुगन्धित | 
gum E को यव के बराबर ही रखना चाहिये P | 
आयुः क्षयं यवाधिक्यं यवसाम्यं धनक्षयम्‌ । 
सवंकामसमृद्धयर्थ तिळाधिक्यं सदैव हि ॥ ( त्रिकारिकायाम्‌ ) | 
qq के अधिक होने पर आयुका नाश होता है, यव के वरावर तिळ रहने ; 
` पर घन का नाश होता है अतः सर्वदा ,तिल की अधिकता पर ध्यान रखना | 
चाहिये । इससे सम्पूर्ण काया की सिद्धि होती है P Í 
pa है > 1 

पश्चभागास्तिलाः प्रोक्ताल्निभागो यव एव च |. | 
द्वो भागौ तण्डुलस्योक्तो भागैकं गुग्णुळांदिकम्‌ ॥ 
aN: कृते होमे जायते सिद्धिरुतमा॥ | | x 
' पाँच हिस्सा तिल, तीन हिस्सा यब, दो हिस्सा चावल और एक हिस्से में 


गुग्गुळ इत्यादि सुगन्धित द्रव्य इस प्रकार एकादश भागों से संयुक्त आहुति से| 
'सवेप्रकार की उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है P | 


पुनश्व-- 
तदद्ध तु यवाः प्रोक्ताः तदद्ध॑ तण्डुढाः स्मृताः | 
तदद्ध शकरा प्रोक्ता आज्यभागचतुष्टयस्‌ |i 


“तिळ का आधा यव, यव का आधा चावल, चावल की आंधी चीनी | 
"और चतुरंग sq से झाकल्य का निर्माण उत्तम कहा गया है P 










Qu 





Vased स्युः भागोनास्तु यवाः स्पृता।। ' | 
द्विमागं च घृतं प्रोक्तं भागमेकं च TEA: ॥ 


CC-0. Mümukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





A P A= "X A 
$ Le. 
a ^Y. i wc 


gada. द्रव्य के अभाव में प्रतिनिधि द्रव्य । ६१. 
“चार भाग तिल, तीन भाग यव, दो भाग घृत और एक भाग चावल का 
शाकल्य उत्तम STE 
'तिलाः कृष्णा घृताभ्यक्ताः किञ्चिद्यवसमन्विताः | 


( शान्तिरत्न ) 
किञ्च 


'तिळाधिक्ये भवेछद्ष्मीयेवाधिक्ये दरिद्रता । 
“तिळ की अधिकता से लक्ष्मी की प्रासिं होती है और यव की अधिकता 
से दरिद्रता की प्राप्ति होती है P 
इस प्रकार उपयुक्त मत-मतान्तरां की आलोचना से 'बषुबचनं 
प्रमाणम! ( अनेक वचन जिस विषय को कहें बही प्रमाणभूत हे ) इस 
न्याय से यही निष्कर्ष निकलता है किं तिलकी अधिकता से ही यजमान को 
` सर्वविध सिद्धियाँ होती हैं | | 
कहीं कहीं ग्रन्थ विशेष में 'यवाद्ध तण्डुलाः प्रोक्ताः . तण्डुलाडइ तथा 
तिलाः! यह वचन भी मिलता हे । यद्यपि यह वचन यवांधिक्य का ही विधान 
` सिद्ध करता है किन्तु सहायक प्रामाणिक वचनान्तरां की न्यूनता के कारण 
यवाधिक्य ही सर्वथा उपेक्षणीय और त्याज्य है । | 
नित्य कर्म मै विहित हवनीय द्रव्य के अभाव में प्रतिनिधि द्रब्य 
| नित्य हवन-कर्म में विहित द्रव्य के अमाव में प्रतिनिधि द्रव्य से भी कार्यः 
'हो-सकता है | जैसा कि महर्षि कात्यायन ने मी कहा X— | 
नित्ये सामान्यतः प्रतिनिधिः स्यात्‌ r 
( का श्री, १४२ )- 











ub e भी क्रहा है-- 

घ्रृतार्थ गोघृतं ग्राह्य तदभावे तु माहिषम्‌ | 
आजं वा तदभावे तु साक्षात्तैलमर्पीष्यते ॥ 
Were ग्रहीतव्यं तैलं जतिंहसम्मवम्‌ । 
तदमावेऽतसीस्नेहः Sgen AET ॥ 
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वृक्षस्नेहो5यवा ग्राह्यः पूर्वाळामे परः परः । 
तदमावे यबत्रीहिश्यामाकान्यतमोद्धवः ॥ 





( सण्डनः ) 
feqq के लिये सव से अच्छा गो qq होता हे, उसके अभाव म भस का | 
` घृत, उसके अभाव में बकरी का घृत, उसके अभाव में ue तेल, ded 

अभाव में जर्तिल का तेल, उसके अभाव में तीसी- का तेल, उसके अभाव में 
- कौसुम्म अथवा सरसों का तेल, उसके अभाव में गोंद से, उसके अभाव में य॒व, 
aae, सांवा इन तीनों में से किसी एक के qe काम चलावे P 
बौधायन का भी यही मत है--- 
q सर्वषु maa भवेद्‌ घृतम्‌ । 
तंदलामे तु माहिष्यं आजमाविकमेव चा ॥ 
तदमावे तु që स्यात्तिठोमावे तु जातिम्‌ । 
० ' तदभावे तु कौसुम्मं तदभावे तु साधंपम ॥ 
विष्णुधर्मोत्तर में मी कहा हे-- | 
दघ्यळामे पयः काय WE SD] तथा गुडः | 
` घृतप्रतिनिधि gaa पयो वा दधि वा नूप ll | : 
दधि के अमाव में दुग्ध से, शहद के अभाव में गुड से, घृत के अमाव में | 
-दुग्ध अथवा दधि से काम चलावे? .. | ) 
प्रज्वालत nig में हा हवन श्रना चाहिये | 
योऽनर्चिषि जुहोत्यमो व्यङ्गारिणि च मानवः | | 
मन्दाभिरामयावी च दरिद्रश्चापे जायते ॥ 


तस्मात्समद्ध होतव्यं नासमिद्धे कथञ्चन ॥ | 

( छन्दोगपरिशिष्ट ) | 

“जो मनुष्य तेज-हीन अग्नि तथा अङ्गारहीन अग्नि में आहुति देता हे वह | 
- :मन्दाग्नि, आमय इत्यादि रोगों से दुःखी तथा दरिद्रता को प्राप्त होता हैं। अतः |. 
प्रज्वलित अग्नि में ही हवन करना सवंथा उचित है C | | 
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मन्त्र का उच्चारण प्रकार | ; ६३ 





e मन्त्र का उच्चारण प्रकार 

qui: स्पष्टतरः कार्यों नासाश्वासावधीति वा | 

मुखश्वासावधि श्रृण्वेन्नमिषेकाचनादिषु ॥ 

{ ` (ARNA) - 
| “अभिषेक, अर्चन, पूजन, हवन, जप आदि में वणे को नासिका के श्वास 
के रुकने तक वर्ण स्पष्ट उच्चारण करे ओर मुख से श्वास लेने तक मन्त्र श्रवण 
करता हुआ वण का स्पष्ट उच्चारण करे | . | 

। गङ्गा आदि नदी के किनारे कुएड-मएडप निर्माणाथं दिकलाघन 
' अनावश्यक है 

| यज्ञादि अनुष्ठान को साङ्गोपाङ्ग सफलीभूत बनाने के छिए सर्वप्रथम 


| ° मन्त्राश्वतुर्विधाः--करणमन्त्रः:, क्रियमाणाजुवादिमन्त्रः, अनुमन्त्रण- 

। अन्त्र, जपमन्त्ररचेति । 

x १--करणमन्त्र--यस्य मन्त्रस्योचचारणानन्तरमेव कर्म क्रियते q करण 

, अन्त्रः । यथा- याज्या पुरोऽनुवाक्गाद्क्म्‌ । अथबा--यं मन्त्र पुर्वसुच्चायं 

मन्त्रान्ते कर्म क्रियते ख करणमन्त्रः d 

 २:-क्रियमाणाञुजादिमन्श्रः-कर्मावुष्ठानसमकालमेव यो मन्त्रः पत्थते 

| aq क्रियमाणानुवादी मन्त्रः । यथा-“युवा सुवासा RI ३।१।३ ) इत्यादिः ।. 

- अथवा क्रियाकरणकाल एव यो मन्त्रः पञ्चते स क्रियमाणानुवादी मन्त्रः । 
३-—अचुमन्ञणसच्तः - saamat यो मन्त्रः पञ्चते सोच्नुमन्त्रण- 

न्त्रः । यथा--“एको मम एका तस्य योऽस्मान्‌ ZR ( श० To १।५।५।७ ) 

डेत्या दि: । अयं हि मन्त्रो यजमानेन द्रव्यत्यागात्मके यागे कृते समनन्तरमेव 

| -तेन demi | 

| x ४---जपमन्त्र:---एतदतिरिक्तो यो नाम “भगीदमिति यजमानो जपति’ 

( ३।४।१८ ) इत्यादिना विहितः सञिपत्योपकोरककुपः जपमन्त्रः । अथवा 

Stn कर्मकाले पठनौयो मन्त्रः जपमन्त्रः। पूर्वोक्तावां त्रयाणामञुष्ठेयाथस्मार क- ` 

Wed इष्टं प्रयोजनम्‌ । जपन्त्राणां तु अदुढमात्नं प्रयोजनमिति qaa मोम ta- 

| काना च सिद्धान्तः ४ ˆ | 
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कुण्ड-मण्डप की आवश्यकता होती है | कुण्ड-मण्डप बनाने के एन मण्डपार्थ 

भूमि का परीक्षण तथा दिकसाधन सर्वत्र परमावश्यक है। दिकसाधन किये वगैर ८ 

कुष्डमण्डप शुद्ध और sara नहीं होता है । ऐसी स्थिति में भी शारा ने | | 

गङ्गा आदि पवित्र नदी के तीर में तथा पव॑तादि में दिकूसाधन को अनाव- | 

F 

E pns पर्वेताग्रे च नदीकूले गृद्देऽपि T । 
ण्डपादिषु -कमंसु ॥ 

न प्राचीसाधनं कुर्यात्‌ मण्डपादिषु ls | 

“स्थण्डिल मे, पर्वतीय-भूमि मे, नदी के किनारे ओर घर में RE ४ 

साधनादि मण्डपोपयोगि क्रिया नहीं करनी चाहिये ।' | 
यज्ञादि के अन्त में गादान करना आवश्यक है 

गां दद्यात्‌ यज्ञ-वास्त्वन्ते ब्राह्मण वाससी तथा । 

( कात्यायनः) — 

ध्यज्ञ और वास्तु आदि के अन्त में ब्राह्मण को गौ तथा वल्लादि अवश्य : 

देना चाहिये | 3 “ | | xÇ 

यज्ञ-पात्र निर्मांग-कत्ता कोन त्याज्य ë ९ | 

` यज्ञादि मे' यज्ञपात्रों की आवश्यकता पड़ती Š | यज्ञ-पात्रों के वगेर यश | 

कार्य सम्पादन नहीं हो संकता । जिन पात्रों का यज्ञ जैसे महत्त्वपूर्ण पवित्र कर्म | 

मरे सदुपयोग होता € उन यज्ञपात्रों का निर्माण कर्ता शाह्न के कथनानुकूल ' 

हो होना चाहिये । देखिये, इस विषय मे” मविष्य-पुराणं क्या कहता हे-- | | | 





मृतभाया ama अपुत्रो मृतपुत्रकः। 
शद्रसंस्कारकश्वेव कृपणो गणयाजकः ॥ 


x “आद्रकृष्णचतुदशया यावदाक्रमते जलम्‌ । | 
emo विजानीयावत्तदन्यत्तीरमुच्यते 02 ( वर्षक्रियाकोमुदी ) 
तथा च त्रह्माण्डे---'साद्वेइस्तशतँ यावत्‌ गभतस्तोरमुच्यते ॥ 
'तोराद्रध्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते ।' ( ब्रह्माण्डपुराण ) 
एक्योजनविस्तीणी क्षेत्रसीमातटद्वयात्‌ ? . (We ६०) 
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यज्ञ-पात्रों का शुद्धि प्रकार । -- ६५ 





्रायश्चित्तगृहीतश्च राजयाजकपेशुनो । 
शुद्रगेहनिवासी च sum एव च ॥ 
स्वल्पुकण्ठो वामनश्च वृषलीपतिरेव च। 
sgt गुरुद्वेषी maa तथैव चं ॥ 
होनाङ्गश्वेव वृद्धाङ्गो भग्नदन्तश्च दाम्भिकः | 
प्रतिग्राही. च sa पारदारिक एव च ॥ 
रितत्रीकुष्ठिकुछोङ्भतो निद्राङव्यंसनार्थेकः | 
अदीक्षितः कंदर्यश्च चण्डरोगी NEAT: | 
महान्रणी च उद्ररो यज्ञपात्रं न कारयेत्‌ ॥ 
“जिसकी स्री मर गई दो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसको पुत्र न हुआ : 
हो, जिसका पुत्र मर गया हो, जो दरों को विवाद्वादि संस्कार कराता हो, कृपण, 
नीचों को यज्ञ कराने वाळा, प्रायश्चित्त मे ग्रहीत, राजा को यज्ञ कराने वाला, - 
पिशुन ( निन्दक ) ug के-घर में निवास करने वाला, य को शान देने वाला, . 
लघु कण्ठ वाळा, वौना, शद्रा से सम्बन्ध रखने वाला, वन्धुओं से EN रखने 
बाला, गुरु से dw रखने बाला, अंपनी खी से Eu रखने वाला, किसी अङ्ग से « 
हीन या जिसका कोई अङ्ग बढ़ गया हो, जिसके दांत टूट गये हों, पाखण्डी,. 
असत्‌-प्रतिप्रह लेने वाला, खराव नाखूनों वाला, परल्ली-गमन करने वाला, 
सफेद कुष्ठ वाला, कुष्ठी-कुल में उत्पन्न, अधिक सोने वाला, व्यसनी, जिसने: 
दीक्षा न लिया हो, जन-समाज में निन्दित, भयङ्कर रोग वाला, जिसके शरीर भे 
कोई घाव गळता हो, वड़े फोड़े वाळा तथा बड़े पेट वाला पुरुष इन लक्षणों से: 
युक्त पुरुष से यज्ञपात्रों को निर्माण नहीं कराना: चाहिये P 
यक्ष-पात्रों का शुद्धि प्रकार 
यज्ञादि मे उपयुक्त होनेवाले यशपात्रों की शुद्धि दाहिने हाथ से पवित्रः 
कु द्वारा जळे के प्रश्नालन-मात्र से ही होती है । भगवान्‌ मनु कहते हैं---- 
qii यज्ञपात्राणां पाणिना यञ्ञक्रमणि । 
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qaqa चमसः । पल्लाशादिकाछनिर्मितो यशियपात्रविशेषः । 


` चोक्तं महर्षिणा कात्यायनेन--'खादिरः खुषः' ( १।३।३३ ) 


६६ Š यज्ञ-मीमांसा । 





चरूणां खुक-सुंवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा | ) 
eu शुर्प-शंकयनां च मुसंझोलख लस्य च ।। | 
: (० ११६-११७ ) j 


e 
था च ककः LA ; 
: fq च चससश्वतुरखा द्वादशाङ्ुलदीघश्वठुरशुलखातः सहन्तचय भबति ४ इति । 


- २--ृहतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या सोमाघारभूतं पात्रं शब्देनाभिधीयते । | 

३-चरति होमादिकमस्नादसी चरुः-ओदनविशेषः। “चरे देवानामन्न- | 

मोदनो दि su ( श० re ४४४३३ ) अथवा--परिपक्यास्तण्डलारुः शब्दे | 
नाच्यते । तत्स्वरूपमुक्तं सारस हे-- | 


` «अनिर्गतोष्मा सुल्विन्नों हाद्रघोञकठिनखरुः । = | 
न चातिशियिल्ञः पाच्यो न च वीतरसो भवेत. 0! ^ 
४--पलाशादिकाइनिब्रिता वाहुभ्रमाणाः पाणिप्रमाणमुखास्त्वक प्रदेश raad 


डंसमुखक्षदशैकप्रणाल्लिका मूलद्ण्डा भवन्ति (ata तिखः-- जुहुः, I, दुवा च. | 
५ ढद्रिका्नि्मितोऽरत्नप्रमाणोऽङनषठपवंग्रमाणदृत्तमुखो भवति । तया | 


w ea _ 











नि 
í -— 2 


“अरलिमात्रः छुबोऽदृष्ठप्ृत्तुष्करः v ( १।३।३६ ) 
तया च--थडुष्ठपवेदृत्तः स्यात्‌ रत्निमात्रः EAT भवेत्‌ । 
पुष्करादध भवेत खातं पिण्डकाद्ध ( मुश्यद्ध म्‌ ) लुवस्तथा ॥ ( रेणुः ) 
६--खदिरष्ठनिमितः खड्याकारोऽरत्निमात्रो भवति । तथा चोकम्‌ 


शम्या प्रादेशमात्रा स्यात्‌ खादिरः स्फ्यः seu: 
खड्गाकारो रत्निमात्री वज़हपो मखे स्मृतः ॥ i 

७--शर्प्येते घान्यादिकमनेनेति qq: श्रोतप्रयोगे geni भवतिं t. 
८--अनडुद्व॒हनकाप्टनिर्मितं शकटशब्देनोच्यते । | | | 
2 घान्यकण्डनप्रमर्थ gus काऽपात्रम्‌। आथवा-सुहुसुहुः सरति sens | 
इति मुसलम्‌ Fei च यास्केन --'मुसलं qg: सरं भवति V ( ६।२।३९ ) | 
८०१० धान्यादिधारणप्रमर्थ उजखलमित्युच्यते अथवा-ऊर्थं खम्‌ aqa 
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यक्षीय काष्ठ । ६७ 
“यज्ञ-कर्म मे यज्ञ-पात्रों की शुद्धि हस्त-द्वारा मार्जन करने से और चम तथा 
'अह नाम के पात्रों की शुद्धि जल के धोने से होती है । चढ तथा g और खुवा 
आदि यज्ञ-पात्रों की झुद्धि गरम जळ से और स्फ्य, झप, शकर, ugs U 
ओखली की शुद्धि जल के प्रक्षालन से होती है P | 
याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा दे- | 
“मानं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञक्रमेणि |! (आचाराध्याय, १८५) 
` <यज्ञ-कर्म मे' यज्ञपात्रों की शुद्धि दाहिने हाथ से कुथा द्वारा मार्जेन मात्र 
करने से हो हो जाती है) 
S यक्षीय काष्ठ. . 
पलाशाऽसत्थन्यम्रो SARERA: । 
वैतसौदुम्बरो - बिल्वश्वन्दनः `: सरलस्तथा | 
qra- देवदारुश्च खदिरश्चेति याज्षिकाः ॥ ( ब्रह्मपुराण ) 
- “लाश ( ढाख ) की, पीपल की, वट की, पाकर की, SES की, बेत को, 
_ गूलर की, वेळ कौ, चन्दन की, शाळ की, देवरार और sm इनको लकड़ी 
याज्ञिक कही जाती हैं P LE 





यज्ञ के आयुघ 
स्फ्य-कपाळादोनि यज्ञस्य साधनानि यज्ञायुवानोत्युच्यते । 
«सथ, कपाळ इत्यादि यज्ञ के साधनों को यज्ञायुध कहते हे P 
| eqs संरक्षक देवता | 
यज्ञादि मे गणेश, दुर्गा, बायु, आकाश, अशविनी-कुपार, बास्तोषपति ओर 
क्षेत्रपाल यह यज्ञ के संरक्षक देवता कहे जाते Š | | 
तव. जाति U इते sasaqa । उदुखजरान्दत्य AEAT तु अन्यथः 
निरुक्तिदेशिता । यथा ( &।२२१ )— | | 
“उनखजमुउकर्‌ वोकरं «eid वारु मे GRAAT sess 
चैतदुजखजमित्याचक्षते5 रोक्षेणेति च ब्राह्मणम्‌ । 


s ग्रहहोमपूजायां गणपति-दुर्गी-वायु-आकाश-अदिव-वात्तोष्पति-क्षेत्रपाला: | 
- क्रतुसंरक्षक देवता उच्यन्ते | ( संस्काररलताला ) . x 
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६८ यज्ञ-मीमांसा । 
यज्ञ में सभी को माग लेना चाहिये 
एक अत्यन्त पवित्र कर्म है | इस पवित्र-कर्म d प्रायः समस्त देवगण 
` का निवास रहता है. साथ ही उसमे अनेक विरक्त साधु, महात्मा, तपस्वी 
विद्वान्‌, उपदेशक आदिं दूर-दूर से सम्मिलित होकर यज्ञ को शोभा-दद्धि मे 
और भी सहायक होते हैं। ऐसे महनीय कार्य मे सभी को द्रव्य, अन्न 
वस्न तथा अन्यान्य साधनों द्वारा सहायता करनी चाहिये | यदि यह न हो 
सके तो कम से कम यज्ञ-भूमि मे उपस्थित होकर यज्ञ भगवान्‌ के ददन. | 
प्रदक्षिणा, यज्ञ मे आये हुए साधु-महात्माओं का दर्शन और उपदेश श्रवण | 
तथा यर-प्रसाद आदि अनेक दुर्लभ महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की प्राति द्वारा अपने _ 
जन्म को सफलीभूत दनाना चाह्ये | यज्ञ भगवान्‌ के दर्शन के विषय मे तो | | 
यहाँ तक शाञ्जज्ञों ने लिखा है कि-'यज्ञ मे भगवान्‌ के दर्शनाथ तो अनाहूत | 
( वगैर बुलाये ) होकर भी जाना चाहिए----'छनाहुता sene व्रजेत्‌ । 
जो मनुष्य शात्राज्ञा का उळड्घन करते हुए यज्ञ के विरोधी हैं अर्थात्‌ | 
यज्ञ के सहयोगी नहीं हैँ वह तिरस्कार के योग्य है और जो मनसा, कमणा, वाचा | 
यज्ञ के सहयोगी हैं वह स्वीकृति के योग्य हैं। कृष्ण ada के ऐकपदिक काण्ड | % 
मे भी कहा हे-- x 
' या चै प्रेजा यज्ञे अनन्वाभक्ताः पराभुता वे ताः, एवमेवेतद्या इमाः _ 
प्रजा अपरामूतास्ता यज्ञमुख आभजति । ( ३। १।२० ) | 


“जो प्रजा यज्ञ मे” सहयोगी नहीं है चहद पराभूत हे अर्थात्‌ तिरस्कृत के योग्य | 
है और जो प्रजा-यज्ञ में सहयोगी है वहं अपराभूत है अर्थात्‌ स्वीकृति के योग्य el 
पाँच प्रकार के यज्ञ का निषेध | 


आयुवेद के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'भाच प्रकाश की रीका मे' निम्नलिखित पाँच | E 
प्रकार के यज्ञो के करने का स्पष्ट निषेध किया E । यथा-- | 


बिषिहीन॑ यथाशास्रावबोधितविपर्ययम्‌ । 
अन्नदानविहीनं च स्वरतो -वर्णतरतथा॥ 
मन्त्रहीनं "mei दक्षिणाहीनमध्वरम्‌ | 
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यज्ञादि सँ मण्डप का समस्त सामान आचाये का होता है। ६६ 
आस्तिक्यबुद्विशुन्यं .d तामसं कंथयन्ति वे ॥ 
अयं पञ्चविधो यज्ञः त्याज्यः श्रेयोडथिमिः सदा | 
“शास्रोक्त सिद्धान्तो के विपरीत.विधिहीन यज्ञ, अन्नदानादि से रहित यश, 
मन्त्रों के स्वर तथा वर्णों के यथार्थ उच्चारण रहित यज्ञ, सर्वथा मन्त्रों से“होन 
यज्ञ, दक्षिणाहीन यज्ञ और आस्तिक बुद्धि-हीन यज्ञ को # “तामस” कहते हैं 1 
अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यां को चाहिये कि बह उपयुक्त पाँच प्रकार 
के यज्ञों का सवंदा त्याग करे |? ` 


यज्ञादि में मण्डप और मण्डप का समस्त सामान MAA का . 
ds दोता है 
यज्ञभाण्डानि सर्वाणि मण्डपोपस्करादिकम्‌ । 
यच्चान्यदपि तद्‌ +गेहे तदाचार्याय दापयेत्‌ ॥ 
| ( मत्स्यपुराण, २९१।३० ) . 
“यज्ञ में चढ़े हुए या पूजन में लगे हुए वत्तेन आदि, मण्डप को सजाने को 
सामग्री, लकड़ी, बॉस वगैरह तथा मण्डप के समस्त उपस्करादि सङ्कल्प करके | 
आचार्य को देना चाहिए ।' 
अन्यत्र भी लिखा है-- 
'कुम्मोपकरणं सर्वमाचार्याय निवेदयेत्‌ | ( सनत्कुमार संहिता ) 
“कुम्मादि समस्त मण्डप-सामग्री आचार्य को देनी चाहिये P 
यज्ञादि के अन्त में भगवत्प्राथना आवश्यक है 
यज्ञ का स्वरूप बहुत ही विशाल है । यह निर्विवाद है कि बडे कार्यों में 
RE 








x 
, #वि विह्दोनमसु्ाे मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । | x | 
भ्रद्धाविरदित कर्म तामसं परिचक्षते ॥ ( गीतो १७१३ ) 
ओर भी कहा है-- 
“तामसे त्वयथांशाज्ाब्ुष्ठानान्न फलँ मनाच U 
+q पर गेइपदेन “मण्डपः सममाना चाहिये । - 
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७० यक्ष-मीमांसा i 

मनुष्य से किसी न किसी प्रकार घुटि हो ही जाती हे । फिर यज्ञ में तो यजमान 
को अनेक कार्यों का आधिक्य रहता है, ऐसी स्थिति मे' मनुष्य से क्षण-क्षण मे 
चरि हो जाना कोई आश्चर्य की वात नहीं है | कुछ तो मनुष्य से ज्ञानपूर्वक: 
टि हो जाती हैं और कुछ अञ्ञानपूर्वक ही हो जाती € जिनका स्वयं भी उसे 
पता नहीं चलता ।. अतः कमे मे चुटि-जन्य यजमान पाप का भागी न बने 
एतदर्थ यज्ञादि के अन्त मे कर्म की न्यूनता की पूर्ति के लिये यजमान को 
भगवान्‌ से इस प्रकार प्राथेना करनी चाहिये-- 


उंश्प्रमादात्‌ कुर्वतां कम प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूणं ` स्थादिति श्रतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिपु । 
न्युनं सग्पूणतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम | 


“श्रुति में. कहा हे--यज्ञ मे कमे करने वालों का जो कर्म यदि प्रमादवश | i 

छूट जाय तो उसकी पूर्णता भगवान्‌ विष्णु के स्मरण-मात्र से ही हो जाती y 
“जिन भगवान्‌ के स्मरण और नामोच्चारण से ही तप, यज्ञ आदि कमों की | | 

यूनता की तत्क्षण पूत्ति हो जाती है, उन भगवान्‌ अच्युत को मैं भक्ति-पूर्वक | 

प्रणाम करता हूँ P 


रचिता यज्ञ-मीमांसा वेणीरामेण शपशा । 
समापिता, स भगवान्‌ तुष्यत्वेतेन कर्मणा |i 











nt >“ - 


E 
"Sc 





EY श्रीयशपुरुषभगवत्स्मरणात्परिपूर्णतास्तु i 
ऋ इति अ 


— D. 3⁄ — — 
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| ` कयङ्ग-सामग्रो 
u) रोली दुग्ध १ पाव (प्रतिदिन) १) इलायची बड़ी 
॥) मौली | )u दधि „ | १) इलायची छोटी 
n) ws ( अगर ) u) सहत | -१) जावित्री 
` 3) gaas | घृत १) जायफल 
१) केसर चीनी ५) पञ्चसेवा 
 १)कपूर ` गोवर कम्तूरी 
1) सिन्दूर | गोमूत्र कुशा 
चन्दुनका सुद्दा २ यज्ञोपवीत ४ कोड़ी zat, गंगाजल, quet 
होरसा १ u) अवीर (गुलाल ) | अझिहदोत्र भस्म 
u) बत्तासा 0) बुक्का ( अश्नक्त ) | पीसी हळदी १ सेर 
पेडा १ सेर (प्रतिदिन | कसोरा २०० मेंहदी की बुकनी १ सेर 
नवीन चाहिये) पत्तळ २०० पीली सरसों १ पाव, 
॥) RIES 0, | पुरवा २०० | नारियल १० 
पान uo 1, | १) लवंग नारियल गोळा १० 


Pinan SSIS स्स्स 
x यज्ञ-सामम्री का उल्लेख शास्त्र-पद्धति के अनुसार किया गया है अतः शास्त्रा, 
नुकूल सामग्री का संग्र सवथा उचित है, किन्तु नो यज्ञकर्ता ऐसा करने में. बस्तु तः 
असमर्थ हों उन्हें चाहिये कि वह अपनी शक्ति के अनुसार हो यज्ञ-सामप्री संप्रह. x 
कर यज्ञादि कम में यज्ञ-पुरुष भगवान्‌ को भक्ति-भाव से परिपूर्ण होकर निवेदन करें। 
ऐसा करनेवाला को भी उतनाही फल होगा जितना कि अत्यधिक यज्ञ-सामप्री निवेदन x 
करने वालों को होता है । वास्तबिक में भावमिच्छन्ति देवता भगवान्‌ तो केवल 
भाव के दी भूखे हैं न कि द्रब्यादि के । स्वयं भगवान्‌ ने भो गोता (— x 
“पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । x 
qq; भक्त्युपदितमइनामि प्रयतात्मनः NW x 
इत्यादि वाक्या द्वारा भक्तिभाव को हो मुख्य और अपनो सवे-प्रिय बस्तु कहा दै । 
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qata ( सुवणं, हीरा, नीलम, पोखराज और मोती ) 
gafa ( कुट, जशामाली, ऑँबाइलदी ओर gers, सुरा; 
“शिळाजीत, चन्दन का gi, वच, चम्पा और नागर मोथा ) 
संतसत्तिका ( हाथी के स्थान की, घोड़े के स्थान की, fas ( डीमक ) 
"स्थान की, सङ्गम ( जहां पर दो नदियों का मिलन हुआ हो ) स्थान की, 
-ताळाव की, गोशाला और agaa ( राजद्वार अथवा कचहरी ) की झत्तिक्ना ) 
'सॅसघान्य ( यव, गेहूँ, धान, तिळ, ag, सावा. और चना ) 
dnm 1— सफेद रङ्ग [ चावळ अथवा यव का sui ] 
२--लाळ रङ्ग [ कुसुंभ, सिन्दुर अथवा गेरू ] 
` ३—पीछा रङ्ग [ हरिताळ, अथवा wasl 
४--काला रङ्ग [ यव का जळा हुआ wu] 
५--नीळा रङ्ग [ पीछा और काला रङ्ग मिला हुआ ] 
नवग्रह समिधा ( मदार की १०८, पलाश की १०८, खैर की १०८, 





१~ ` कनकं कुलिशं नीलं पद्मरागं च मोक्तिष्म्‌ ।? ( आदित्यपुराण ) 
२--“कुष्ठे मांसी इरिद्रे द्वे मुरा-शेलेयचन्दनम्‌ । 
वचा-चम्गक-सुस्तं च सर्वोपध्यो दश स्मृताः ॥” (छुन्दोगपरिशिष्ट) 
३-_“गजाऽश्वरथ्या- वत्मीङ-सङ्गमादूह गोकुलात्‌ । | 
aada कुम्भेघु प्रक्षिपेत्‌ चस्वरादपि ॥? ( भविष्यपुराण ) 
v—' यव-गोधृम-थाग्यानि तिलाः कङ्गस्तथैव च | 
र्यामकाथणकरचेत्र सप्धान्यमुदाहतम्‌ ॥” ( भविष्यपुराण ) | 
छुन” रित्रासि पञ्चवणौनि मण्डलार्थ fg कारयेत्‌ । 
राद्रि-तण्डुलचूर्णंन शुक्लं वा यवसम्भवम्‌ ॥ 
रक्त कुसुम्म-सिन्द्र-गौरिकादि समुद्भवम्‌ । 
इरिताल्रोद्भवं पीतं रजनीसम्भवं तथा ॥ | 
कृष्ण qaii पीतद्कष्णविमिश्चितम्‌ ॥7 ( quus ) 
*— We: पलाशः खदिरस्त्वपामार्गो5य पिप्पलः । 
| उदुम्बरः शमी qai gua समिघस्त्विमाः 


र १ ll 
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अपामार्ग की १०८, पीपल की १०८, QE १०८, शमीकी १०८ दुर्वा की 
१०८ भौर कुशा की ९०८) 


aH ९ दियालळाई 
| कंबल q पीडा २ 

नारियल व्ही जटा चौकी २ 

'फुकनी घण्टा १ 

सुतरी Wü १ 

'गोयठा सूखा शंख १ 

अथरी gina तांवेका तार २० हाथ 
पंखा शङ्क लोहे के ४ 


( चांदी, ताम्र अथवा पीतल का ) [ हरिहरयाग में 


प्रधान कलश 
प्रधान कलश २ होंगे ] 


q 
| “प्रवेश कलश १ 
| चास्तु कलश 3 
| योगिनी कलश ३ 
` क्षेत्रपाल कलश १ 
ग्रह कलश १ 
गङ्गासागर * 12 
१ 
१ 
२ 
१ 
a 





अभिषेक पात्र 
। पणपात्र - 
| कटोरी 
| चरुस्थाली 
| थाली | | E 
Ne 
x | एकेकस्याष्टरातकमधाविशति वा पुनः । 
होतव्या मधुसर्पिभ्यां दध्ना चेव समन्विताः ॥ 
प्रादेशमात्राः समिषः सरला अपलाशिनीः । 
समिघः कल्पयेत्‌ प्राज्ञः सर्वकमेस सवेदा ॥ 

( मत्स्यपुराण ) 
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e चरण-सामग्री ( ऋत्विजो के लिये )— 












E | कंबळासन | 
दुपट्टा कटोरी ( मधुपकोथे प्रत्येक ब्राह्मण के 
अंगोछा ल्यिदोदो) ` 
उपनीते गोसुखी 1 
पंचपात्र रुद्राक्षमाला 
आचमनी पुष्पमाला 

| E | खड़ाऊ 
कोटा | xu ie. 
nee नान्दीश्राद्ध के लिए-- 
छाता | wd 
कुशासन | डुपट्टा २४ 

देवताओं को चढ़ाने के qu— 
प्रधान देवता के लिये श्रेष्ठ दख २ मएडपार्थ बस्तु | 
घोती २१ थान कपड़ा सफेद ३ | 
gazt २१ | थान , छाल . १ 
चु दड़ी रेशमी १ थान `, काळा. ३ 
- छाक वस्न गज ८ थान ,, नीला . १ 
— > a स asya लक 


के जितने ऋत्विजो का बरण अभीष्ट हो उतनो दो घोतो आदि सामान को | | 
योजना कर लेनी चाहिये, L. yan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E 


यज्ञ-सामग्नौ । Su 








थान ,, हरा १ सिंहासन १ (चाँदीका) 
यान , dier ३ as १ Š 

| SN देवताओं की ग dac : 2: 

) सोला बडा ४ 3nd : n 

` घडी १ सुवणशलाका २ = 
CES सुवण जिह्ना २ १३ 

सुवणं खण्ड १०१ पञ्चपान्न R rs 

1. वास्तु प्रतिमा , १ (सुवणेकी) | तष्टा २ * 
महाकाली प्रतिमा १ ,, अर्धा 2 x 
महालक्ष्मी प्रतिमा १ ,, erum. २ »- 

| महासरस्वती प्रतिमा १ ,, सुवणंशलाका २ 

| ^ योगिनी प्रतिमा š सुवर्णजिह्वा २ 





१ 
| क्षेत्रपाल प्रतिमा १. 5, अरणि-पूजन वस्न १ 
| >प्रधानप्रतिमा 3 `» . | पूर्णाहुति वख. २ 
n eR प्रतिमा ३ T जल-याना के लिये वस्त्र ओर 
qadt प्रतिमा १ » 
: | 
१ 
१ 
३ 





५ शट 
नन्दी प्रतिमा n Eis š 
विष्णु प्रतिमा s). 
लक्ष्मी प्रतिमा छ Š gel 
गरुड प्रतिमा 5) dE कलश ९ 
मण्डप वनाने का सामान-- | 
बाँस २० (to हाथ के ) | वट की लकड़ी २ ( ७ हाय की ) 
az की लकड़ी १ ( ३॥ दाथ को ) 





à: बाँस या बली १२ ( ७ हाथ की ) | 
बाँस या चल्ली ४ ( ९ हाथ की ) | वास १ (१६ द्वाथ का ) 
छी i हे 
"> जिस देवता के नाम से जो यज्ञ दो उसी देवता की प्रतिमा रखनी चाहिये ।- 
जैसे-- शिव, विष्णु, गणपति, रामनाम, बिश्वस्भर, ब्रह्मा ( हंस अथवा चतुसुंख ) > 
सुर्य, दुर्गा, लक्ष्मी शक्ति आदि नाम के यज्ञा में तत्तत नाम को प्रतिमा 


रखनी चाहिये i 


. ० ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ऽ यज्ञ-मीमांसा । 




















केले के स्तम्भ ३२ मूँ की रस्सी 
छप्पर get पक्की २००० 
चटाई get qu ३०० 
हवनीय द्रव्य-- 
विष्णु याग neay याग अतिविष्णु याग 

मन | : सन मन 

तिळ ११ | तिळ २२ | तिल ४४ 

चावल ७५ | चावल १० | चावल . २० 
EN ३ | यव & | यव | १२ | 

चीनी . २ “चीनी ४ । चीनी 8 
(WW २ | घत ४ | चृत e 

पायस १ | पायल २ | पायस a 


- 


“कमल गट्टा (२ सेर ) | कमळ ur ( ३ सेर) 
चन्दुनका जरा ( ४ सेर ) | चन्दन का ज्ञरा (८ सेर) 
TUS ( २ सेर ) | गुग्गुळ (३ सेर) 
पञ्चमेवा (सेर) | पञ्चमेवा. (८ सेर) 
भोज पत्र ( आधा सेर ) | भोज पत्र (१ सेर ) 
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कमळ गंडा (८ सेर) | 
चन्दन का जरा (१६ सेर) 2. 
गुरगुछ ( ४ सेर ) 
पञ्चमेवा (१० सेर) ` 
भोज पन्न (३॥ सेर ) . 










लघुरुद्र याग | महारुद्र याग अतिरुद्र qu ¦ 

मन मन मन | 

` तिळ तिर २२ ! तिळ EE 
चावल ५॥ | चावल ११ | चावल २२ | 

HQ | à | यव & | यव 43 x 1 
चीनी - २ | चीनी ४ | चीनी | € 
"d | २ | ga `x | Ja ८ 
SEI -१ | पायत ओ- २ | पायस छ 
कमळ गइ ( २ सेर ) | कमळ गट्टा (४ सेर ) | कमळ गडा (८ सेर) 
_ चन्दुनका ज्ञरा (४ सेर ) | चन्दनका त्रा ( ८ सेर ) | चन्दन का चरा (3 ६ सेर) ; 


गुग्णुळ 
BE Lc 


भोज पन्न ( आधा सेर ) 


यज्ञ-सामग्री । ७७. 





(२ सेर) | ae (७ सेर) | mm (८ सेर) 
( ५ सेर ) | daa (१२ सेर ) | पंचमेवा ( २० gx ) 
भोज पत्र (१ सेर) | भोज पत्र (२ सेर) 








X हवनाथे लकड़ी--५० मन | 


शय्या सामग्री-- 
qeg १ ( नेवार का छुना हुआ ) | सोहाग पिटारी 
तकिया २ चौकी 
तोसक २ आसन गलछीचा 
चद्रा २ qa ३ 
चाँदनी २ शीशा बड़ा१ : 
सुजनी $ घड़ी १ 
“ दुरी १ पानदान 3 
रजाई १ श्रतरदान १ 
मसहरी q पीकदान १ 
" gidi २ पञ्चपात्र १ z 
पीतास्वर १ आचमनी १. 
शिढक १ अधा १ 
दुशाला १ तशा ३ 
gq १ भोजन के समस्त WW 
पहनने के वख (कोट, कमीज वगेरह) | जुरा २ 
साफा ( पगड़ी ) १ छालटेन १ 
 अेंगोछा १ पंखा 
`, छाता १ अन्न ( सब प्रकार के ) 
जता ( स्वदेशी ) १ आभूषण c l 
खड़ाऊ १ पुस्तक ( वेद, गीता, पुराण आदि ) 


x “शमी-पलाश-न्यम्रोध-एक्ष-वैकडुतोदवाः + 


अश्वत्योदुम्बरो बित्वथन्दनः सरलस्तथा ॥ 
राख देवदात्थ खदिएश्वेति याशिकाः ॥” ( महापुराण.) 
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शरोर-शुद्धयथे सवेप्रायश्वित्त गोदान-- 





EIT TT) "e 


गोदान ३६०,१८०,९०,३५,३०, | प्रधान दक्षिणा प्रतिदिन 
qaty गोदान | २) | आचाय दक्षिणा | 

उत्तराङ्ग गोदान २) | ब्रह्मा दक्षिणा s; ` 
विष्णु श्राद्ध ` ` . ४) | द्वारपाल दक्षिणा ३, | 
सभ्य पूजन ८) | अरणि-पूजन दक्षिणा | 
अनुवादक २) | तजञन्य यो दात्त दक्षिणा j 
निवन्ध पूजन ( पुस्तक एजन ) .२) | पर्णाहुति दक्षिणा [ यथाशक्ति] _ 
विष्णु पूजन २) | भूयसी दक्षिणा ॥ ë 
ब्रह्म-होत्‌-चरण ४) | गोनिष्क्रय द्वव्य दक्षिणा ° 
— EBENE d ro % .. 
ag दक्षिणा भूमिनिष्कय दक्षिणा . 2... 
| ; 
& इति # 
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j 
vaton amn seim saya SS SS कक ee Sel 
श्रीहरिः # 
वेदाचाय do श्रीवेणीरास STHT गोंड की 

<< अन्य पुस्तक. . ` E 
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